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उन अरद्धेय आचाय क्शवप्रसावजी सिश्र, 
[कृतकार्य अध्यक्ष हिन्दी विभाग, हिन्द विश्वत्रद्यालय ] 
को सादर अर्पित्त, 
श्रद्धावनत 


देवेन्द्रकुमार 


# श्रद्धांजलि 

तबि बयि केसव बड़ ५4 तरुण 

तुण्क चित्त घीरिम ग ४: अहिं किन । ।१॥ 

हे आचाचंबय केशबप्रसादजी, साधना और अवस्था में आप बृद्ध 

फिर भी द्ुदव से तरुण हैं। आप का चित्त बैयं का समुद्र है पर 
>तमै कीर्ति का फेन नहीं हे | १ ॥ 

युणाईं ; न सम्पह् कित्ति पर, सुनियह लोय-पसिद्ध । 

काश केसब ! तुब्क गुण, किम तब्चहिं कि ॥२॥ 

सुनते हैं कि लोक में गुणों से सम्पत्ति नहीं, कीरति मिलती है, पर 
है ग्रायायवर्य कैशवप्रसाएजी ! आप के गुण उस कीर्ति को भी क्‍यों 

जज देते हैं ॥ २॥ 

भासावइ ! पडिहाहि तुहूँ, जेहु नाउ गुण तेहु। 

आदिरिदोहू से तुहूँ, रह असडूलु नेहु ॥ ३॥ 

हे भाषापति ! आप यथानाम तथागुण हैं क्योंकि आप आ।भीरीमाषा 
[ अपभरश ] के लिए श्रसाधारण स्नेह रखते हैं। केशव [ कृष्ण ) भी 
आभीरीड़ियों [ गोपियों ] के लिए असाधारण स्नेह रखते थे ॥ १ ॥ 

रइवर ! अप्पए सभलु तुहू, विसया जासु न लग्ग 

करणेई सेवइ लिवर, ऋटिरेयि करे मण बग्ग ॥ छ७॥ 

हे रथिवर ! आप की आत्मा सफल है, क्योंकि उसको विषय नहीं 
लगते । वह, मन की लगाम हाथ में लेकर इन्द्रियों से, त्रिवर्ग [ धर्म 
जर्थ काम ) का सेवन करती है || ४॥ 

अम्हह एकदर आस, समरसि नंद वरिस सय | 

करह झुमरा-पयास, अग्गिउ गुरुवर सद्ध तड | ४ | 

हमारी एक ही आशा है कि आप सौ वर्ष समरस में आनंद करते रहें । 
हे युदवर ! आगे भी आप की भद्धा हमारा मार्ग प्रशस्त करे ॥ ५ ॥ 


है हिन्दीविभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय काशी द्वारा आयोजत आचार्य जी 
के अभिनंदन समारोह फे अवसर पर पढठित | 


र्‌ 


ब्रगयु तशु सम मज्कु ण त॑ गदर 
, निकारिसु इच्छुमि? 
घन सृखवत्‌ है, में उसे ग्रहण नहीं करता मैं तो अकारण स्नेह का 
भूला हूं । हि 
खाचाय पुष्पदंत 
पत्तिय तोडि म जोइया फलह्िं जि दत्धु म वह 
जसु कारणि तोडेहि ठुहुं सो स्लिउ एत्थि चढाहिं 
हे जोगी पत्ती मत तोढ़ और फलों पर भी हाथ मत बढ़ा, जिसके 
लिए नूं इन्हें तोबता है, उसी शिव को यहां चढ़ा दे । 
कासु समाष्टि करउं को अंचरउं 
छोपु अछोपु मणिवि को बंचउ 
इल सद्ठि कलह केण सम्माणरउं 
जद्दि जहिं जोबउं तहिं श्रप्पाणड 
किसको समाधि करूँ । किसे पू्ज । छूत अछूत कहकर किसे छोड दूं । 
भला! किससे कलइ ठानूं जहां देखता हूं वहीं अपने समान आत्मा दिखाई 
देती है। 
हउ्ड गोरड ह्ड सामलड हड वि. विभिण्णउ वर्ण 
हउ तर अंगउ थूलु हउं एहुउ जीव म मण्णि 
मैं गोरा हूं, मैं सांवला हूं, मैं विभिज् वर्ण का हूँ । में दुबला हूं, 
मैं मोटा हूँ---दे जीव ऐसा मत मान | 
मुनि रामसिह 


प्रकाशक के दो. शब्द 


भारत की प्राचीन भाषाओं में अपसंश का महत्वपूर्ण स्पान है । 
यह संस्कृत प्राकृत और श्राघुनिक भाषाश्रों के बीच की कड़ी है| इसका 
विशाल साहित्य अभी तक अप्रकाशित दशा में पद्रा हुआ है। हमें 
इस बात की प्रसन्नता है कि श्रव साहित्यिकों ओर शिक्षा-वशारदों का 
इसके श्रध्ययन, चिन्तन, मनन और श्रनुसंघान को ओर विशेष ध्यान 
गया दे । 

सब प्रथम नायपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० होरालाल जी 
ने इस झोर विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने बढ़े परिश्रम और मनोग्रोग- 
पूर्वक सावयधम्म दोहा, पाहुड दोहा, नायकुमार चरिंउ, जसहर चरिठ 
आर करकंड चरिठ का अनुपम सम्पादन और प्रकाशन कर इसकी भरी 
को बढ़ाया । और भी ऐसे मद्दानुभाव हैं. जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण 
कार्य किया है। उदाहरया् डा० पी० एल, बेद्य श्रध्यक्ष संस्कृत 
विभाय हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस ने महझ्षपुराणथ और सिद्धद्ेमशब्दानु- 
शासन का सम्पादन किया है । भीशंकरपाणडुरंग एम० ए.० बम्बई 
ने भविसयत्तकह्दा का, और प्रोफेसर गुणे ने अ्रपश्नश काव्यश्रयी का 
सम्पादन किया है। साथ ही इस विषय पर कुछ स्वतन्त्र धुस्तके भी 
लिखी गईं हैं उदाहरणाथ--डा०वासुदेव तगारे ने हिस्टोरिकल ग्रामर 
आफ अपक्र श, भ्री जगज्ञाथ राय जी शर्मा प्रोफेसर पटना विश्वविद्यालयने 
अपभ्रंशदपंण, आचार्य वेचरदास जी दोशी ने प्राकृत ब्याकरण नामक 
पुस्तकें लिखी हैं । इससे यद्यपि ह_स भाषा के पठन पाठन की आओरे छूक्रों 
ओर शिक्धासस्थाओं का ध्यान गया है फिर भी अ्रभी इसके प्रचार 
और प्रकाश में लाने को महती आवश्यकता है । 


र्‌ 


दी, इतना शो नहीं आपने कई असंगों का श्रर्थ लगाने में अपना 
मूल्यवान समय भी दिया, आपके ईंस सौजन्य से मैं केवल आमार मानकर 
नहीं उच्चर सकता | श्रद्धय आचार्य विश्वनाथप्रसाद जी ने कूर्यव्यस्त 
रहते दुए भी यथाशीघ्र प्राक़थन लिखने की कृपा की और अर्देय डाक्टर 
इजारीप्रसाद जी द्विवेदी अध्यक्ष हिन्दी विभाग तथा डाक्यछ जगन्नाथ्रप्रसाद 
जी शर्मा प्राध्यापफ काशी विश्वक्यिालय /ने अझ्पनी बहुमूल्य और उदार 
सम्मति देकर मेरा जो उत्साह बढ़ाया है उसके लिए उम्हें मैं क्‍या .कहे, 
वे मेरे शुरुनन दी हैँ। उनके आशीर्वाद का तो मै अधिकारी ही हूँ। 
भीमान्‌ प्रो० दलसख़ुख़ जी मालवणिया का भी मै अत्यन्त कुतश ६, आपने 
न केबल पाश्चनाथविद्याश्षम की लाइब्रेरी का मुके यथेष्ट उपयोग करने दिया 
प्रत्युत बहुमूल्य पुस्तक तत्काल मंगवा दीं, भाई गुलाबचंद जी चौधरी 
एम, ए. व्याकरणाचार्य, रिसर्च स्कालर और प० अमृतलाल जी दरशंनाचार्य 
ने इस काम में मेरी जो सहायता की है, उसके लिए मैं उनका आग्ारी 
हूं। ललित प्रेस के व्यवस्थापक श्री एन्‌. जी. ललित का भी आभार 
मानना प्रसगप्राम है क्‍योंकि उन्होंने सच काम समय पर पूरा किया । 
शीघता और अनुभवद्दीनता के काख्ण जो भूलें रद्द गई है, उनके लिए 
में क्षमाप्र्थी हूँ। अन में श्रद्धेय आचाय जगन्नाथप्रसाद जी के शब्दों की 
छाया में मुझे विश्वास हे कि यह लघु श्रकाश अप्रश्न श भाषा और काज्य 
के दुरूहपथ को आल्ोकित करने मे समर्थ होगा | ,, 


५ देवेन्द्रकुमार 


+ 


प्राक्ृथषन 

अपभंश” का पहले तो पर्यात वाद्यय ही नहीं मिलता था, इधर 
कुद्ध वाझाय, विशेषतया जैन-पुस्तक-भांडारों से, प्राप्त हुआ है। भाषा 
और साहित्य दोनों दृष्टियो से प्राप्त सामग्री का अनुशीलन आवश्यक 
है तथा अन्य नूतन सामग्री की उपलब्धि में प्रवक्षशील होने को 
अपक्षा है। जैन-ग्रंथ-भांडागारों से प्रात सामग्री और ग्रंथों की नामावली 
था उससे अबतरित अंशों के देखने से यह स्पष्ट होने लगा है कि 
प्राकृत बेयाकरणों की शौरसेनी, पैशाची, श्रधमागधी आदि प्राइतों 
से हिंदी की उपभाषाओं जज, खड़ी ओर अवधी तक आने मे बीच 
की कड़ी, इस अपभ्रंश के देश-संबद्ध विविध स्वरूपो में मिल जातो है। 
वन, खड़ी ओर अबधी में जो स्थूल स्वरूप-मेद दिखाई देता है वह 
संम्कूत घोटक? के तद्भव रूपों से बहुत स्पष्ट है---घोडो ( ध्रज ), घोड़ा 
( खड़ी ) और घोड़ ( अवधी )। अधंमागधी प्राकृत से श्रधमागधी 
अपभ्रेश ओर फिर अधंमागधी देशी भाषा या अवधी का विकास 
हुआ । जैन अपम्रंश अधमागधी-अपम्रंश के रूप में अधिक मिलता 
है । बैनों ने अपनी आदिभाषा “अर्धमागधी ही मानी हे । जैन ग्रंथों 
में से अधिक के नाम “रास! शब्द अंत में जोड़कर बनाए गए, है. । इसका 
अथ “काथ्य” लिया गया है; जैसे नेमिनाथ-रास आदि । इसका तत्सम 
शब्द आकार में ठीक 'बोटकः की भाँति है--ससक | पूर्वोक्त क्रम 


[२ ) 
से इसके भी तीन रुप होते हे --रासो (ब्रज ), रासा ( खड़ी ) और 
रास (अवधी ) । हिंदी के 'रासो! शब्द को इती रासक से 
ब्युयन्न समझना चाहिए--रसायण, रहस्य, राजयूय, राजयश आदि 
से नहीं । इसका विस्तृत 5वेचन में बहुत पहले ही कर चुका हूँ, यहाँ 
उसका संग्रह-संकलन अनावश्यक है। “रासो-रासा! पश्चिमी क्षेत्र के 
हैं और 'रास पूर्वी क्षेत्र का। तीनों को स्थूल रूप में देशों के नाम 
से कहे तो जज या शूरसेन, पंचनद और कोसल या अब से संबद्ध 
करना होगा। “ब्रज” या शौरसेनी वा पश्चिमी अपअंश के कई 
नाम हैं | 'नागए तो उसका नाम है द्वी, एक नाम “पिंगल! भा 
है। राजस्थानी या डिंगल से पिंगल की भिन्नता राजस्थान मे क्या, 
हिंदी-साहित्य के इतिहासों तक में प्रसिद्ध है। पिंगल बजभाषा 
या सर्वसामान्य काव्यमाषा मानी जाती हे और डिंगल प्रांतीय भाषा या 
या मातृभाषा । (पिंगल” की रचना में वर्ड के कवियों ने प्राचीन काल' से 
नियम बना रखा है कि प्रत्येक पद्म मे 'बे स-सगाई” नामक अलंकार-योजना 
अनिवार्य रूप से होनी चादिए.॥ यदि डिंगल की रचना मे “बेण-सगाइ? 
प्रत्येक पद्म में न मिले तो समझ लेना चाहिए कि पाठ ठीक नही । 
पैण-सगाई! क्‍या है! इसे राजस्थान के असिद्ध काव्यममंश स्थर्गोय 
अर्जुनदास जी केडिया के शब्शें में लीजिए---“राजपूताने के बारहठ 
कवियों में पिंगल की भाति 'डिंगल' छुंद-शाज् का भी प्रचार है । पद्म 
के प्रत्येक चरण का प्रयम शब्द जिस अक्र के आ्रादि का हो, उसो 
झक्तर के आ।द का कम से कम एक और शब्द उसी चस्झ में रमने 
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का नियम इसमे अनिवाय है। इससे अनुप्रास का चमत्कार होता हे । 
इसका नाम “बेण-सगाई? प्रसिद्ध है।” 

वहीं से एक उदाहरण लीजिए-.- 

आै वस्तु अनेक, हद नाणो गाँठे हुवे । 
अकल न आवै एक, कोड रुपये 'किसनिया' ॥ 

बारहठ कवियों को यह बे ण-सगाई इतनी प्रिय थी कि परवतों काल में 
कुछ ने अपनी पिंगल की रचना में भी बहुघा इस नियम के पालन का 
प्रयास किया है । सूयमन्न जी ने प्रायः ऐसा किया है । अस्ठु, जहाँ अ्निवाय 
रूप से वेण-सगाई मिले वह डिगल की रचना होगी । ऐसा हो सकता है कि 
कोई रचना “बेण-सगाई” से पूर्णतया अ्रलंकृत हो फिर भी वह डिंगल की 
रचना न हो, पिंगल की रचना हो । पर जिसमें इसका अनिवाय पालन न 
हो, कम से कम वह रचना डिंगल” की तो न होगी | पर इधर जनपद- 
भाषा का आंदोलन प्रतल होने से और अमेद से भेद की ओर जाने से 
अलगोमे? की दूषित प्रदृत्ति जगी । परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के 
विद्वान्‌ तक 'रासो-अंथों? को डिंगल की रचना मानने ओर कहने लग, 
यद्यपि इनमें डिंगल की उक्त अनिवाय अलंकार-योजना का विधान 
नहीं है। 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है--'पिंगल” स्वसामान्य फाव्यभाषा 
का नाम था, अपनी मातृभाषा का नाम 'डिंगल” बारहठों ने रखा। यहाँ 
'डिंगल' नाभ की ब्युपत्ति में फेसना अप्रासंगिक है । केवल “पिगल? पर 
ही बिचार करना ठीक होगा । छंद-शास्त्र के आदि आचाय “पिंगल” नाम के 
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ऋषि माने जाते है । 'प्राकृत पेगलम! में उनके छदी का सोदाहरण विस्तृत 
विवेचन है | इसी से छुंद-शात्र का नाम देशी भाषा मे “पिंगल” पड़ गया । 
छुंद-शासत्र कठिन है, उसमें बढ़ा विस्तार--प्रस्तार, मेरु-मकंटी, नष्ट-उद्दिट 
का बखेढ़ होता है | अतः जो किसी काय के करने में बखेड़ा, विस्तार, उल- 
काव आदि उत्पन्न करने लगता है उसके लिए. हिंदी का मुदह्दावरा (पिगल 
पढ़ना! काम में लाया जाता है । ये पिंगल” शेषनाग के अवतार माने जाते 
है. अ्रतः 'पिंगल” भाषा का दूसरा नाम “नाग भाषा? है, जिसकी चर्चा 
मिखारीदास ने अपने “काव्यनिणंय' मे की है। “नाग भाषा” का संबंध 
नाग जाति'से है या नहीं इसका विस्तृत विवेचन पूरे ग्रतंध का मैदान 
चाहता है | ग्रतः उसे भविष्य के लिए छोड़ देना पढ़ता हे | 

ये सब नाम अर्थात्‌ नागर, पिंगल, नाग अपभ्रश भाषा के 
पर्यायवाची है । “नागर! से हिंदी भाषा का नाम नागरी! पढ़ा । साथ 
ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये पश्चिमी अपश्रश के नाम है। 
नागर! शब्द को नागर? ( गुजरात ) जाति से जोड़ा जाय या उसका 
अर्थ परिष्कृत या संस्कृत किया जाय, यह प्रथक्‌ समस्या है । “नागर! 
जाति से जोड़ने पर भी उसकी एक विशेषता की ओर ध्यान देना 
आवश्यक है। वह यह कि इसमे परिष्कार और साथ ही संस्कृत का मेल 
अधिक है। प्राकृत वेयाकरणों ने शौरसेनी प्राकृत के लिए “प्रकृतिः 
संक्ृतम! का जो उल्लेख किया है उसका चाहे लोग जो अर्थ लगाएँ यह 
तो स्पष्ट ही है कि साहित्यारूट होने पर शौरसेनी प्राकृत संस्कृत शब्दों 


हक 


का आकलन अभिक करती रही ह यही विशेषता शौरसेनी अपश्र श या 
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नागर अपम्र श की है | इसके विपरीत अ्र्धमागधी ग्राकृत और अध- 
मागधी अपश्र श में प्राकृत--जन-प्रचलित--शब्दों की, ठेठ शब्दों की 
प्रद्ति अधिक थी । यह परंपरा पूर्णतया सुरक्षित है। जैनों के अधमायघी 
अपभ्र श॒ या अवधी भाषा में ठेठ का ग्रहण अधिक है। जायसी आदि 
हिंदी कवियों ने अवधी का जो रूप रखा है उसका कारय केवल यह 
नहीं कि उन्हों ने जनता की भाषा ज्यों की त्यो ले ली, प्रत्युत यह भो है 
कि उसकी प्रकृति प्राकृत या जन-प्रचलित या तक्षव या ठेठ शब्दों की 
ही है। ठुलसीदासजी ने संरक्ृत का, शौरसेनी या जज का मेल करके 
उसे स्बसामान्य जजमाषा की प्रतिदंद्विता में खड़ा किया | फल यह हुआ 
कि आगे की माषरा जज और अवधी से मिलकर एक मिली-जुली भाषा 
हो गई जिस खिचदी भाषा का व्यवशर हिंदी के रीतिकाल या श्वृंगारकाल 
के अधिकतर कवियों ने किया । 


पश्चिमी अपक्र श तो नागर हो गया, पर पूर्वों अपभ्रश गआम्य ही 
बना रहा, उसकी प्रन्ृत्ति ही वेंसी थी । विद्यापति ठाकुर ने कीर्तिलता मे 
जिस प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है उसमे पश्चिमी प्रद्ृति आई 
तो है पर पूर्वी अर्थात्‌ ठेठ प्रद्धत्ति बराबर मिलती है। अपअश का 
वास्मयय अधिक सामने आने पर इसका विस्तृत विवेचन करने का अवसर 
अधिकाधिक मिलता जाएगा। 


अपभ्रश का पूरा समय दो भागों भा विभाजित किया जा सकता है । 
उसका एक तो पूर्वकालिक रूप है और दूसरा उत्तरालिक | पूबकालिक 
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अपभ्र श में सवसामान्य प्रद्ृत्तियोँ ही अधिक दिखाई देती है , पर उत्तर- 
कालिक अ्रपश्नश में आंतीय रूपो का अधिकाधिक ग्रहण होने लगा । 
अर्थात्‌ प्रांतीय प्रड्कत्ति फुट होने पर वह देशी भाषाओं के अधिक निकट 
आा गया । विद्यापति ने श्रपनी 'कीतिलता” में जिस भाषा का व्यवहार किया 
है वह प्रांतीय या पृव्रों रूप लिए हुए है। कुछ बिद्वान्‌ अपभ्रश के 
दस उत्तरकालिक रूप को अवहृद्द! कहने के पक्ष में है अर्थात्‌ उनके 
मत से अपश्रश और देशी भाषा के बीच एक सोपान अवबहडः का 
है । इसमे संदेह नहीं कि देशी भाषाओं का उदय होने के पूर्व 
अपकभ्र श॒ का ऐसा रूप अवश्य आया होगा जो उनके निक्रव था, अतः 
पुराने या प्रृ॒ंकालिक अपभ्रश को अपक्रश और उत्तरकालिक को 
अवह्टर कहा जाय तो कोई हानि नहीं । पृवंकालिक अपभ्रश के लिए 
थह नाम कही प्रयुक्त मिला भी नहीं दे पर उत्तरकालिक अपश्र श के 
लिए, यह नाम आया है। 'प्राकृतपंगलमः की टीका में इस नाम का 
व्यवहार आर-बार हुआ हे। यह अवहंद्! (तत्सम अपश्रष्टट) देशी भाषा 
के निकट है या यो कहिए कि देशी भाषा की मिलाबट से साहित्यारूड़ 
पारपरिक अपश्र श॒ ही 'अवहद्द' हे । विद्यापति ने अवहृद! को मीठी 
देशी भाषा के निकट लाने का प्रयास किया है। उन्होंने जो बह 
लिखा है कि 


सक्कश बानी अहुआ न भावह , 
पाउअ रस को मम्म न जानइ । 
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देसिल बच्चना सब्र जन मिद्ठा , 
ते तैसन जंपजो अवह्य । 

इसमे “"तैसन! शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । 'देसिल बनना! 
ओर “अवहहा” को एक ही मानने के लिए 'तैसन! का अथथ “वही? 
किया जाता है, पर 'तैसन? का प्रचलित और स्पष्ट अर्थ वैसा ही? हे । 
साहित्याख्ड अपभ्रश देशी भाषा से दूर हो गया था, विद्यापति ने 
उसे देशी भाषा के मीठेपन से युक्त किया । खरा अपभ्रश तो पश्चिमी 
या नागर था, पर इन्होंने उसमें देशी वचन की मिठाई, जनता की 
ब्रोली या ठेठ रूप मिलाकर उसे दूसरा रूप देकर सामने रखा। यह इस 
लिए भी विचारणीय है कि उनके समय में अपश्रश या अवहद्द बोल- 
चाल भें नहीं था। बोल-चाल की भाषा में तो उन्होंने प्रथक्‌ ही रचना 
की है | उनके गीतों और कीर्विलता की भाषा मे स्पष्ट अंतर है--भारी 
अतर है। एक पारंपरिक साहित्यिक भाषा है जिसमे साहित्य लिखने 
का बहुत दिनों से प्रचलन था। दूसरी जनभाषा है, जिसमे जनता के 
तरेलू गीत तो रहे होंगे पर साहित्य नहीं था। विद्यापति ने देशी भाषा 
में साहित्य का प्रवेश कर दिया । जनता के घरेलू सुख-दुख की बातों 
के स्थान पर देशी भाषा में साहित्य के देवता राधाकृष्ण को स्थापित 
कर दिया और उत्तरवर्ती हिंदी-साहित्य के लिए बहुत बढ़ा मार्ग लोल 
गए, | 

प्रस्तुत पुस्तक में अपश्र श-अवदृद-संबंधी ऐतिहासिक विवरण 
और उसका व्याकरण, कोश आदि सभी संक्षेप में संग्होत है । जैन होने 


के कारण लेखक का जैन अपभ्रश के झनेक ग्रंथों के आलोड्न-मनन- 
चिंतन का अवसर सहज प्राप्त रहा हे। इसी से उसने प्रामाणिक 
और व्यवस्थित विचार रखे है । पुस्तक अच्छी हे और जिजञायुओं को 
अपकश्र श॒ सममने में पर्यात्र सहायता करेगी ऐसा विश्वास है | 
बाणी-वितान 


है। 
ब्रक्षनाल, काशी । | 
गुरु पूर्खिमा, २००७ ) 
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२७ पुलिंग हकारान्त उकारान्त शब्दों के विभक्ति चिह्न ३५ 
श्८ नपुंसकलिय के विभक्ति चिहद्द न 


२६ नलिंग के विभक्ति चिह्न 


ऋमा् विषय पृष्ठाडू 


२० स्वनाम भ्८ 
तुम, ( मध्यम पुरुष ) मैं ( उत्तम पुरुष ) सन्न ( अन्य पुरुष ) 
नपुसकलिंग सर्व शब्द । 


यह ( एतद्‌ ) 

३? सबंनाम से बननेवाले विशेषण है 

परिमाणवाचक, . गुणवाचक, सम्बवंधवाचक, स्थानवाचक, 

अव्यय 

सम्बंधवाचक अव्यय, रीतिवाचक अ्रव्यय- 
३२ अपक्रंश के विशेष कार्य धर 
3३३ सम्बंधी सबनाम जो ( यत्‌ ) वह ( तत्‌ ) ६२ 
३४ प्रश्नाथ सबनाम [ क्‍या, कौन, ] घ४ 
३५ यह ( इदम ) ६५४ 
२३६ अव्यय द्च्‌ 
३७. तादथ्य ध््८ 
शे८. इवार्थ क्षय 
३६ भाववाच्च॑क संश्ना ६६ 
४०. स्वार्थिक प्रत्यय दह 
४१ लिंगविचार ० 


४२ विभकत्यथ ७१ 


कऋमाडू विषय 


डर 


रद 


88.४ 


आरूयाते 

मूलधातु, सप्रत्यय वाठ. विकरणघात, नामधातु, ध्वनिधात, 
पातुरुप 

रूपावली 

आजाथ 

विध्यथ 

बूवकाल 

हैं; 

पूर्वकालिक-क्रिया 

क्रियाथंक क्रिया 

कर्तेरि क्ृदन्त 

घात्वादेश ( देशीघाठ ) 

देशीशब्द 

क्रियानिशषण, विशेषण, संसा, शब्दानुकरण चेष्टानुकरण 
अपभंश और हिन्दी 

हिन्दी स्बनाम 

अंगरूप और परसय 

आख्यात में लिंग 

हिन्दी सहायक क्रियाए 


प्रष्ठाहु 


न्द्ए 


् 
5५ 


रज्क 
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क्रमाडू विषय 


संयुक्त क्रियाएं 

शब्दकोष 

काव्यचयन 

महाकवि कालिदास 

सरहपाद 

आचाय देवसेन ( सावयधम्म ) 

आचाय पुष्पदंत [ सरस्वती वंदना, नर और नारी, नाग 
कुमार और दु्बंचन का युद्ध, यशोधर राजा, मानव शरीर, 
कवि की प्रस्तावना, उद्यान का वर्णन, संसार की नश्वरता, 
दूत का निवेदन, भरत और वाहूबलि का युद्ध, पश्चाताप, 
श्रोत्रिय कौन, नीतिकथन, युद्ध वार्तालाप, हनुमान रावख- 
संबाद, राम की प्रतिज्ञा, सीता का विल्ाप, परतंत्र जीवन: 
कृष्ण का बचपन, पोयणु नगर का वर्णन और आत्मपरिचय ]। 
घनपाल, ( तिलक द्वीप में भविसयत्त का बगुन ) 

मुनि रामसिंह 

मुनि कनकामर [ करकंड का अभियान, गंगा का दृश्य 
अम्पा नरेश द्वारा आक्रमण का ग्रतिरोध | 

आचार हेमचंद 

पुरानी हिन्दी ( प्रत्रंध चितामरग्णि ) 


प्रछाडू 


ह्ह 
११२ 
११७ 


श्श्ट 


श्श्द् 
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श्व्८ 


१४१ 


डर 


१४४ 


करमाहू विषय 

७२ पहला भांग 

७३ आचाय देमचंद 

७४ दूसरा भाग 
परिशिष्ट 

७४. ( महाकवि कालिदास ) 

७६ सरहपाद 

७७ “ झा० देवसेन 

७८. आ* पुष्पदंत, [ सरस्वती वंदना, नर और नारी नाग- 
कुमार और दुबंचन का युद्ध, यशोधर राजा, मानव शरीर, 
कब्र की प्रस्तावना, उद्यान का वर्शन, संसार की नश्वस्ता, 
दूत का निवेदन, भरत और बाहूबलि का युद्ध, पश्चाताप, 
ओनिय कोन, नीति कथन, युद्ध वार्तालाप, इनुमान रावण- 
संवाद, राम की प्रतिशा, सीता का विलाप, परतंत्र जीवन, 
कृष्ण का बचपन, पोयणु नगर का वर्णन, आत्मपरिंचय ]। 

७६ भविसयत्तकहा 

८० मुनि रामसिंह 

८१ मुनि कनकामर ( करकंड का अभियान ) गंगा का दृश्य, 
आक्रमण का प्रतिरोध युद्ध वर्णन ] 

८२ आचाय हेमचंद 


प्रष्ठाइं 


१४७ 
५३२ 


शा 


२७6 
१११ 


४७१ 


श्ज्४ 
श्६२ 
१६५६ 


१६६ 


( ७ 
क्रमाइ विषय 


८रे पुरानी हिन्दी ( प्रबंध चिंतामणि ) 
८४ पहला भाग 

प्॑४ सोमप्रन और सिद्धपाल का कविता 
८६ आचार हेमचंद 


पक दूसरा भाग 


आयंभाषा की परम्परा 


आरयों के मूल निवास के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद 
है । आये चाहे बाहर से आए हों और चाहें यहीं के निवासी रहे 
हों, उनकी सभ्यता का प्रथम प्रसार उत्तर पच्छिम प्रदेश में ही हुआ 
बहीं से वे विविध भारतीय जनपदों में फेले। आय सभ्यता के. 
शैशवकाल में समूचे भारत में दो संस्क्रतियां फैली हुई थी, उत्तर 
पच्छिम और पच्छिम प्रदेश में द्रविड लोग थे जिनकी सभ्यता नाग- 
रिक सभ्यता थी, मध्यदेश ओर पूर्वी भारत में श्आग्नेय लोग थे-- 
इनको संस्कृति आम्य या जनपद संस्क्रृति थी। आयों का प्रथम 
निवास उदीच्य में था, वे अनेक दलों में विभाजित थे और उनकी 
अपनी भाषा थी जिसमें वे प्राथना और गीत रचते, ऋग्वेद इसी 
भाषा में है, इसे भारतीय आयभाषा का सबसे प्राचीनतम रूप 
कहा जा सकता है। आययों के प्रथम उपनिवेश के बाद--पंजाब 
से परसिया तक भाषागत एकता अवश्य रही हं।गी। आरम्भ में 
र और ल के आधार पर प्राचीन आयभाषा से कई विभाषाएं 
बनीं । पच्छिसी भाषाओं में ल नहीं था, 'र' था, और पूर्वी भाषाओं 
में लह्दी का उपयोग होता था, बाद में यह प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश 
के पूर्वी जिलों तक आई । आरा के द्वितीय उत्थान काल में यह पूर्बो 
प्राकृत कहलाई । वैदिक आरयों के अतिरिक्त, अनाय हाथों ने भी कुछ 
ऋतचाओं का निर्माण किया, अभी तक सारा साहित्य कंठस्थ ही 


( २) 


किया जाता था, महाभारत युद्ध के पूष वेदव्यास ने उसका 
विभाजन किया, ड।क्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार १००० 
वर्ष ईसा पूर्व बेद पूणता को पहुँच गए । 


आर्यों की भाषा बदल रही थी, निरम्तर प्रगति, अनायाँ द्वारा 
आरयभाषपा का अभ्यास, आय अनाय मिश्रण और वोलचाल की 
भाषा का स्वाभाविक विकास, इस परिवतन के मुख्य कारण थे । 
भगवान्‌ महावीर ओर बुद्ध के समय आयों का विस्‍््तार विदेह 
तक हो चुका था, १००० से ६०० वर्ष ईसा पूव का यह समय 
ब्राह्मण रचनाकाल कहा जाता है, इसमें आय भाषा में 
अनेक परिवतेन हुए। वैदिक भाषा लिखितसाहित्य का माध्यम 
बन जाने से रूढ़ हो रही थी, और बोलचाल को भाषा के इस 
समय तीन रूप थे (१) उदीच्य ()४०:४॥७८४८ा०) (२) मध्यदेशी 
( शीत शव ) (३) और प्राच्य ( 78४८८ ) इस प्रकार 
अफगानिस्तान से बंगाल तक आयभाषा का प्रचार क्षेत्र सममना 
चाहिए, उदीच्य भापा के स्वरूप का प्रतिनिधित्व आधुनिक उत्तर 
पब्छिस सीमांत और उत्तरी पंजाब को भाषाएं करतीं हैं। कौशी- 
तिको ब्राह्मण सें अ्रंकित है कि लोग उदीच्यों के पास भाषा सीखने 
जाते थे, प्राच्य ( पूष ) में ब्रात्यों की अपनी भाषा थी, आर्यों के 
संयुक्त वणु और अन्य ध्वनियां उनके लिए क्लिष्ट जान पड़ती थों, 
मध्यदेश की भाषा इन दोनों के बीच में थी, भाष्य सें एक ब्राह्मण 
कहानी का उल्लेख है कि किस प्रकार असुर लोग अरयः का अलय 
उच्चारण करके पराजित हुए [ तेल्सुरा हेलयः हेलय इति कुवन्त 
परावभूवुः ] प्राच्य प्राइंत में व्यक्षन लोप, र कोल ओर र के 
परवर्ती दन्त्य को मूधन्य करने की प्रवृत्ति थी जैसे [कृत -- कट, अथ 
#अठ]। आया के प्रभाव के कारण अनाय भाषाएं आयंभाषा 


[६ 


के आसपास केन्द्रित होने लगों, महावीर और बुद्ध के समय 
उदीच्य की भाषा वैदिक साहित्यिक भाषा के अतिनिकट थी जब 
की प्राच्य को भाषा में काफी अन्तर पड़ गया था, छुन्दस भाषा 
( वैदिक भाषा ) का अध्ययन बाहों द्वारा साहिध्यिकमाषा के 
रूप में जारी था। प्राच्य और उदीक्य के मेल से मध्यदेशीय 
भाषा का उदय हुआ, जो ऋचाओं की व्याख्या के लिए स्वीकृत 
गद्य की भाषा थी, श्राच्य माषा-भषी के लिए छनन्‍्दस और 
ब्राह्यणगद्य की भाषा कठिन जान पड़तो थी, और इसी प्रकार 
उदीच्य लोग प्रा्य को भ,पा को क्लिष्ट समभते थे, इस शअ्रसुविधा 
को दूर करने के लिए--भगवान बुद्ध के दो शिष्पों ने उनके उप- 
देशों का अनुवाद वैदिक भ।पा में करने की अनुमति मांगी पर 
उन्होंने उनको स्वीकृत नहा दी, महाबीर ओर बुद्ध ने बोल चाल 
को भाषा में ही अपने उपदेश किए। इससे बोलचाल को 
भाषाओं को खूब उन्नति हुई, और वे भी साहित्य प्रशयन के लिए 
स्वीकृत हुई, एक प्रकार से छंदस और संस्क्रत के विरुद्ध आन्रोलन 
चल पड़ा क्योंकि वे वैदिक भाषा पर अवलम्बित थीं, इस प्रकार 
विचारसंघष ने भाषा संघष के। जन्म दिया, दूसरे उपनिषददे 

उच्च और शिक्षित बग के लोगों के लिए थीं । ब्राह्मणों की भाषा पर 
वाह्म प्रभाव बड़ी तेजी से पढ़ रहा था, ठीक इसी समय पाणिनि 
नाम के वैयाकरण शलातुर में से उत्पन्न हुए, इस प्रदेशमें छंदसः 
भाषा को एक विभाषा प्रचलित थी ब्राह्मण गद्य को भाषा का मुख्य 
केन्द्र गंगा जमना का द्वाब ओर दक्खिन पूर्वी पंजाब था यही बह 
मध्य देश था जिसकी भाषा चिक्ृत नहीं हुई थी, इस प्रकार वेदों की 
शाजभाषा और ब्राह्मण गद्य के आधार पर तत्कालीन विमापाओं का 
बिचार करके पाशिनि ने संशोधित साहित्यिक भाषा गढ़ी, यह 
पांचवों ई०पू० की बात है,पाशणिनि ने केवल उसका रूप ही स्थिर किया, 


( ४) 


उनके दो सौ वर्ष पूब इसका उद्गम हो चुका था | यह भाषा विश्व 
सम्यता और संस्कृत की बहुत बड़ी भाषा सिद्ध हुई, आरंभ में 
जैन और बोद्धों ने इसका विरोध किया, पर वाद में 
उन्होंने भी इसे अपना लिया, आय लोग इसे उत्तर- 
पच्छिम में अफगानिस्तान मध्य एशिया तिब्बत, ओर चोन, बहाँ 
से कारिया और जापान तक, तथा दक्खिन में लंका बर्मा और 
हिन्द चीन लेगए। संस्कृत वस्तुतः किसी प्रदेश की भाषा नहीं थी 
केबल ई०पू? सदियों में पंजाब और मध्यदेश की विभाषाओं ने उसे 
नामरूप दिया था, फिर भो यह पूर्ण जीवित भाषा रही, संस्कृत 
समन्वय की भाषा थी उसके साध्यम से अनाय आख्यान कथाएं और 
तस्‍्त्वज्ञान को आयरंग में रण दिया गया | समन्वय को आकांक्षा अना 
या की बहु भाषिता और आर्यों की राजनैतिक प्रवलता ओर दोनों 
की उंची बोद्धिक उड़ानों ने उसे उत्तरापथ को भाषा बना दिया। 
आय सभ्यता का दक्खिन में प्रवेश अगस्त्य ऋषि ने कराया । संस्कृत 
ने एक प्रकार से मध्यम मार्ग ग्रहण किया, प्राचीन रूथों की सुरक्षा 
ओर सध्य आय भषाओं के शब्दों और रूपों को लेकर वह आगे 
बढ़ी, तोन हजार वर्षों तफ यह सभ्य संसार के आदान प्रदान और 
उच्च तत्त्वचितन का माध्यम बनो रहो, एक समय था जब बैदिक बोद्ध 
ओर जैन तत्व चितन का एकमात्र माध्यम संस्कृत थी । ध्वनि और 
शब्द्रूपों का उसने बड़ा ध्यान रखा, व्यवहार में पुराने बेदिक शब्द 
छोड़ दिए गए, पाशिनि ने अपने अष्टाध्यायी में संस्क्रत के अतिरिक्त 
अनेक विभाषाओं का उल्लेख किया* है, प्राचां से उनका अभिप्राय 

पूष और उदीच्यां से उत्तर था। उन्होंने सामान्यभाषा के नियम 
लिखकर विशेष भाषाओं के भो नियमों का जगह-जगह उल्लेख 





# “जराया जरसन्यतरस्वाम्‌” ( भाषायां )। “भाषायां सदवसुभ्रवाः”? 
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किया है, संस्कृत शब्द का प्रयोग उन्होंने पकाने के अर्थ में 
किया है, भाषा के अथ में इस शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं 
किया, छंद्स से उनका अभिप्राय वैदिक भाषा से था, अपनी 
भाषा को उन्होंने भाषा कहा है, पाशिनि द्वारा भाषा का आदर्श 
स्थापित कर देने पर भी उसका स्वरूप स्थिर नहीं रह सका और 
स्वयं पारिनि जैसे संसार के सवश्रेष्ट जैयाकरण भी भाषा का स्वरूप 
नहीं बाँध सके उन्हें भी 'प्रषादरादिषु यथोपविष्टभ! कहकर 
अआकृति-गण का सहारा लेना पड़ा। ध्यान से देखने पर यह 
स्पष्ट हो जायगा कि आाह्मण-गद्य में मुहाबरों ओर क्रिया की 
बहुलता थी। आगे कृदन्त रूपों का प्रयोग होने लगा, इसके 
अतिरिक्त भाषा-लेखक जब संशकृत में लिखते तो भाषापन भी 
उसमें पहुँचा देते, जैन संस्क्॒त के अध्ययन से इसपर काफी 
प्रकाश पड़ता है, यह तो हुई प्राचीन आये भाषा की चर्चा, 
जिसमें कि वैदिक और लौकिक संस्कृत की गणना की जाती है। 


मध्य आयभाषा में पाली प्राकुत ओर अपभ्रृंश की गणना 
होती है, इसके तीन भाग किए जा सकते हैं, आदि--मध्यकाल 
में पाली और अशोक की प्राकृत, मध्य में जैन प्राकृ्ते महाराष्ट्र 
ओर साहित्यिक प्राकृते ओर अंतिमकाल में अपभ्रंश | बुद्ध 
के कुछ समय पूब मध्य आये भाषा की स्थिति स्थापित हो चुकी 
थी, उदीच्य की भाषा से इनमें सबसे पहले ध्वनिसम्बन्धी भेद 
ही लक्षित होता है र को ल भूधेन्यभाव और साबण्यंभाव 
[ 35४779(07 ) की प्रवृत्ति इसी भेद को सूचचत करती है, 
उत्तर-पकच्छिम और मध्यदेश में वैदिक श्वनि समूह सुरक्षित था, 
पर रूप-विचार ( ?४०/४7002५ ) की टरष्टर से, वे भरी परिवर्तित 
हो रही थीं | 'कृतमस्ति? जैसे ऋदम्ध प्रयोग इसी परिवर्तत को 
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सूचित करते हैं। ध्वनि के सम्बन्ध में उदीच्य की भाषाएँ सदेव 
कट्टर रही हैं, और यह बात उनके विषय में आज भी सत्य है 
पूर्व में ध्वनिवकार शीघ्र हुआ, पर लहंदा ओर पंजाबी में 
संयुक्त व्यक्षन, उनके पूथ हस्व का दीघ उच्चारण और श्रनुना- 
सिकत्व श्रमो भी मध्य आयभाषाकाल का है। मध्यकालीन 
प्राकृतों में स्वरोभवन ओर आक्षरिक सम्पत्ति अधिक बढ़ी, 
बलात्मक स्वरसंचार का प्रश्न इसी से सम्बन्ध रखता है | डाक्टर 
चटर्जी की कल्पना है कि अघेष वर्णों का सघोष ( क--ग ) फिर 
संघे।प का संघर्षी ( गर्ग ) और तब लोप हुआ। मध्य आयेभापा 
काल में इस आधार पर प्राकृतों के आदि मध्य और अंत ये 
तीन भेद किए जा सकते हैं | 897970 का उच्चारण दो सदी 
ई० पू० से दो सदी ई८ पश्चात्‌ रह।, ब्राह्मोबणंमाला हें।न से 
लिखने में यह भेद व्यक्त नहों हुआ, साहित्यिक शौरसेनीप्राकृत 
और मांगधी में मध्यग कख त ओर थ के स्थान में गघ द 
ओर ध करने की प्रवृत्ति थी, पर महाराष्ट्री प्राकृत में मध्यग 
व्यश्चनों का लोप होने लगा, यह शोरसेनी का ही उत्तर वर्ती विकास 
है। महाराष्ट्रदेश को भाषा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। 
डाक्टर धोष के अनुसार महागष्ट्रोप्राकृत, शौरसेनीप्राकृत का 
दक्खिनी विकसित रूप है । इसी प्रकार पाली बस्तुतः मध्यदेश 
की भाषा थी इसे सिंहली और मागधी भी कहते हें, पाली में 
कई बोलियों के उदाहरण हैं, यह्‌ उज्जैन से लेकर शूरसेन प्रदेश 
की भाषा थी, र के अस्तित्व से वह पछाहीं सिद्ध होती है 
न कि पूर्वी। अशोक के समय अशोकीप्राकृत राज्यभाषा 
बनी, पर थोड़े समय बाद ही, उसका स्थान शौरसेनी प्राकृत ने 


ले लिया, महाराष्ट्री प्राकृत से इसका शैलीगत भेद है, कविता 
को भाषा सेब यही प्राकृत रही । 
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भरावान्‌ महवीर ने अपने उपदेश अधघेमःगधी में किए, यह 
पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार को तत्कालीन लोक भाषा थी, बुद्ध 
और महावीर की प्ररणा से बह साहित्य का माध्यम बनो, 
अशोकीग्राकृत के नाम से यही राजभाषा भी बनी, बुद्ध के 
प्रवचनों का संकलन पहले गाथा में ओर बाद में पाली में हुआ 
जो मध्य देश की थी, बोड्धों के थेरीवादरकूल के समय यही 
मुख्य भाषा थी ।|जैनों के अंगप्रंथों में श्रध्मागधी का जो 
रूप है बह बादकी भाषा-स्थिति को सूचित करता है । खारवेल 
के शिलालेखों की भाषा में पाली और अधमागधी के उत्तर- 
वर्ती विकास का मिलता-जुलता रूप है| यह कहा जा चुका है 
कि अशोक के समय मध्यदेशोय भाषाओं को स्थान नहीं दिया 
गया, पर उसके बाद शीघ्र ही शोरसेनो प्राकृत ने अपना सिक्का 
जमा लिया इसका मूल केन्द्र ब्रजमंडल था, संस्कृत नाटकों में 
संस्कृत के बाद इसीका नम्बर अ,त। है, महाराष्ट्री इसीके बाद का 
विकास है, एक तरह से उसे अपभ्रंश और शौरसेनी प्राकृत के 
बीच की कड़ी समझना चाहिए | मध्यदेश भारत का हृदय है, 
अपभ्रश का प्रथम परिचय ३ सदी ई० से मिलने लगता है, 
पर वह साहित्यारूढ़ ६ वो सदो सें हो। सकी | १२ वीं तक उसका 
समृद्धि-युग रहा, इस काल में भारतीय काव्य तोन धाराओं में 
प्रवाहित था | संस्कृत प्राकृत और अपश्रंश | पर इस काल में 
अपभ्रंश अधिक व्यापक और जीबित भाषा थी। संरक्ृत और 
प्राकृतों की अपेक्षा लोकजोबन का उसमें अधिक मिश्रण था, 
इसलिए तत्काल्लीन_ सामाजिकजीवन को समभने के लिए 
अप अ्रंश साहित्य का आलोड़न अत्यन्त आअबश्यक है। अपअंरा 
के बाद की स्थिति अवहट्ट है, इस प्रकार भाषाविकास को 
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इृष्टि से अपश्रंश भाग्तोय परिवार की आय ईरानी शाखा में 
भारतीय आय परिवार की केन्द्रीय भाषा थी, आदिमध्ययुग के 
जातोय-जीवन भ।षा ओर साहित्यक प्रवृत्तियों की ज्ञातव्य वस्तुओं 
का अक्षय कोष उसी के साहित्य में हैं । यह मध्ययुगोन प्राकृतों की 
अंतिम कड़ी है, उसके बाद आधुनिक आयभाषाओं का विकास 
हुआ | नीचे अपभ्र श के विषय में विस्तृत बिवेचन किया गया है । 


अपभ्रश शब्द 

अपभ्र श शब्द का सबप्रथम उल्लेख पतझ्ललि के भाष्य में मिलता 
है। बह ईसा पूव दूसरों सदी में पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित 
थे, बह लिखते हैं* शब्द थोड़े हैं अपशब्द बहुत हैं, एक ही 
शब्द के अनेक अ्रपश्र श हैं, उदाहरण के लिए एक ही गो शब्द 
के गाबी गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रश शब्द देखे 
जाते हैं | इस प्रकार भाध्यकार की दृष्टे में छंदेस और भाषा 
( संस्कृत ) के शब्द ही साधु शब्द हैं शेष शब्द अपशब्द 
हैं । इसलिए अपश्रश का अथ हुआ लोकिक और वैदिक 
शब्दों से भिन्न शब्द । विश्रष्ट ( ८०7०० ) के अथ में 
यह शब्द उच्हों ने ग्रहण नहीं किया । क्योंकि ये शब्द॒तत्कालीन 
कई लोक भाषाओं में प्रचलित थे । भषा-विज्ञान के अनुसार 
“ाबी” किसी प्रकार गौ का विकार हो भी सकता है, पर 'गोपो- 
सलिका! का गो? से विकास कभी नहीं सिद्ध किया जा सकती | 
आध्यकार के समय चारों ओर प्रकृतों का पूरा-पूरा प्रचार था, 
बंगला में गावी ओर सिंधी में गोणी शब्द अभी भी प्रचलित 


# अ्ल्पीयांसः शब्दा: भूयांसोडपशब्दाः एकेकस्थ शब्दस्थ वहवों 
इपश्रंशा । तद्था एकैस्थ गोशब्दस्य गाबीमगीणीगोतागोपोतलिकाइत्येब 
मादया शब्दाः | 
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हैं। जेन आगम ग्रन्थों में पतश्नलि के श्रपशब्द प्रचुर मात्रा में 
पाए जाते हैं, इसलिए उनके अपशब्द का अथ हुआ--संस्कृत 
से भिन्न, वे शब्द, जो अन्य लोक भाषश्रों में प्रचलित हैं, एकैक 
शब्दस्य बहवो अ्रपश्न शा:? से भी यही ध्वनित होता है कि छंदस्‌ 
ओर संस्कृत में प्रयुक्त एक शब्द के ध्वनि विकार से अनेक शब्द 
नहीं बने किन्तु अनेक भ।ष/ओं में स्वतंत्र प्रयुक्त होने वाले शब्द । 

इसके बाद ईसा की तीसरो सदी में अपभ्र श शब्द रबतंत्र 
भाषा के अथे में व्यबहृत हुआ। भरत मुनि ने अपने नाट्य 
शासत्र में संस्कृत के विकृत रूप को ही प्राकृत बताया है, उन्होंने 
तीन प्रकार के शब्द स्वीकार किए है, तत्सम, तद्मव ओर देशी। 
उनका कथन है कि लोक के प्रयोग में ऐसी अनेक जातिभाषाएँ 
आती हैं, जो मुच्छ शब्दों से मिलकर भारतवष में बोली जाती 
हैं, इसलिए नाटक में संस्कृत के श्रतरिक्त शौरसेनी प्राकृत और 
देशीभाषा का भी यथेच्छ प्रयोग करना चाहिए । देवभाषा 
संस्कृत के अ्रतिरिक्त भाषाएं और देशी भाषाएं भी हैं, भाषाएं 
सात हैं* मागधी, आवन्‍्ती, प्राच्या, श्रधेमागधी, वाल्होका और 
दाजक्षिणात्या | शवर, आभीर ओर द्रविण भाषा को उन्होंने 
देशी कहा है। इनका उच्चारण हीन हैं, विश्रष्ट से उनका अभिग्राय 
विभाषा से है, यहाँ हमें आभीरी भाषा से प्रयोजन है। भरत 
मुनि ने इसे उकूरबहुला कहा है, ओर उन्होंने जो उदाहरण 
दिया है वह भी इसको पुष्टि करता है 'मोरिल्लड नश्चंतउ” । यह 





% “मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यर्धमागधी, वाहिका दाल्िणात्या 
च समभाषा प्रक्रीतिता”? | 

+ “त्रिविध तश्थ विशेय नाट्ययोगे समासतः, समानशब्दे विंभ्रष्ट 
देशी मयाउपिवा?। 
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डकार बहुला प्रवृत्ति अवश्रश की है| हमें स्मरण रखना चाहिए 
कि प्राकृतों का साहित्य में प्रयोग बुद्ध और महावीर के समय 
प्रारंभ हो गया था, ओर पतख्नलि के समय उनका पर्याप्त आदर 
साहि त्यक वाणी के रूप में हो रहा था। प्राकृतों के बढ़ते हुए 
प्रभाव को देखकर भाष्यकार ने लिख। है कि यदि संस्कृत के 
प्रयोग में कोई भाषाविषयक शंका हो तो इस आय निवास में 
रहनेवाले कुम्मीधान्य और अलेलुप ब्राह्मणों से उसका समाध;न 
कर लेना चाहिए। आय-निवास से उनका प्रयोजन मध्यदेश से 
था | यहाँ मंह्कृत ने नाम रूप ग्रहण किया था, भश्त मुनि का 
समय पतख्ञल से ५०० वबष बाद बेंठता है, अत. प्राकृतों का 
भाषा के नाते साहित्यरूढ़ ह।ना और शवरी आभीरो आदि बोलियों 
का बेल-चाल का ,माध्यम बनना स्व!|भाविक था, इन भाषाओं 
में संक्ृत ओर प्राकृत के शब्द बहुलता से आते थे | इस प्रकार 
इस काल में अयउभ्रश शब्द का प्रयोग विभाषा के रूप में तो 
मिलता है, परन्तु उसकी साहित्यिकता का उल्लेख नहीं मिलता । 
आगे चलकर संस्कृत के विकृत शब्दों के अथ में अ्रपश्र श शब्द 
चल पड़ा--जैसे रनेह का नेह सनेह इत्यादि | इस प्रकार अपभ्रश 
के तीन अथ हुए (१ ) संस्कृत से भिन्न भाषाओं के शब्द (२) 
आभीरी भाषा ( ३ ) और संस्कृत से विकसित ओर विक्रत शब्द । 
विकास « 

अपभ्र श के बिकाश सूत्र के क्रम का पता दो प्रकार से चलता 
है, एक तो साहित्य-मीमांसकों की आलोचना से और दूसरे 
उसके उपलब्ध साहित्य से । 

भरत मुनि के उल्लेख से भाषारूप में अपश्रश का अश्तित्व 
प्रमाणित है। उसके साथ शबरी आदि भाषाओं का भी उल्लेख 
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है। परन्तु आभीरों के राजानीतिक अभ्युदय के कारण आभीरी 
हो देश भाषा बन सको | 


मरत के बाद वलभी* के राजा धरसेन के शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि छठवो सदो में संध्रत और श्राकृत के- साथ अ्रपश्रश 
में भो साहित्य रचना होने लगी थी, उसने इसका गयब॑ के साथ 
उल्लेख किया है। छठवी सदी में मामह'' ने काव्य का लक्षण 
करके शैली और भाषा के आधार पर उसका विभाजन किया 
है। 'शैली के अनुसार दृश्य-काव्य और श्रव्य-काव्य भेद होंगे 
अर भ।षा के आधार पर संस्कृत प्राकृत ओर अपश्र श काव्य? | 
इससे अपभ्रश के रवरूप पर खास प्रकाश नहीं पड़ता | इस 
दृष्टि से आचाय दण्डी का कथन बहुत महन्वपूर्ण है, वह अपने 
काव्यादश में लिखते हैं कि काव्य) में आभीरों आदि की भाषा 
अपभ्रंश कहलातो है, ओर शास्त्र में संस्कृत से भिन्न समस्त 
भाषाएं अपश्रंश कहीं जातोीं हैं । काव्य से अभिमप्राय यहाँ 
नाटक से है, ओर शात्र का अथे है व्याकरण शासत्र | आभीरों 
के साथ, आदिशब्द, गुजर आदि जातियों की ओर संकेत करने 
के लिए है। उन्होंने एक तरह से अपने कथन द्वारा पतश्नलि और 
भरत मुनि के मतों का समाहार कर दिया। और साथ ही यह 
भी सूचित कर दिया कि भरत मुनि की आभीरी ही काव्य में 


# संस्क्रत-प्राऊृतापश्रंशभापषात्रय प्रतिबद्ध प्रबंधरचनानिपुण न्तः करणा: । 
+ शब्दार्थों सहिती काव्य गद्य" पद्म च तद्दिधा संस्कृतं प्राकृतं चान्य- 
दपश्रंश इति त्रिधा । 


$ आभीरादि गिरः काव्येप्वपश्रंश इति स्मृता। शाल्त्रेषु संत्कृतादन्‍्य 
दपश्रंशतयोदितम्‌ । 


, 


अपभ्रृंश कहलातो है, जब हम व्याकरण शास्त्र की बात करते 
हैं तो अपभ्रंश का अथ होगा संस्कृत से भिन्न भ.षाएँ | पतश्नलि 
ने भी यही कहा था | पर काव्य के प्रसंग में आभीरी ही अपभ्रंश 
कहलाती है, अपभ्रंश उससे भिन्न भाषा नहीं है । 

भाषाओं के आधार पर आचाय दंडी ने काव्य के तीन भेद 
'किये थे, पर ६ वीं सदी में रुद्रट» ने अपने काव्यालंकार! में छः 
भेद किए हैं। प्राकृत संध्कत मागध पिशाच और शौरसेनी पांच 
भाषाकाव्य तो ये हुए, छठवां है अपभ्र श काव्य । आगे बह कहता 
है कि देश $ विशेष के कारण अपभ्रश के अनेक भेद हैं, इससे 
अपभ्र श काउ्य की प्रसार भूमि का आभास मिलता है। ११ वीं 
सदी के मध्य में नाभिसाथु ने रुद्रट के काव्यालंकार की टीका 
लिखते हुए प्राकृत शब्द का अ्रथ लोक भाषा किया है। 


प्राकृत वैयाकरणों ने चार प्राकृतों को मुख्य माना है 
महाराष्ट्री शौरसेनी मागधी और पैशाची । 


अपश्रश के भी चार भेद मुख्य हैं। नागर उपनागर केकय 
ओर ब्राचड़। आचार हेमच-द ने शौरसेनी अपभ्रश का 
व्याकरण लिखा है। जैन विद्वान नामिसाधु ने रुद्रट के पट्छोउत्र 
भूरि भेद और देश विशेष/त्‌--की व्याख्या के अवसर पर जो 
विचार प्रकट किए हैं, उनसे कई महत्त्व के परिणाम निकलते हैं । 
उससे अ्रपश्न॑श की विकास परम्परा का पूरा सूत्र मल जाता है। 
# प्राकृत संस्कृत मागध पिशाचसाषा शौर सेनी च । 
घष्ठोष्ज भूरिमेदों देश विशेषादप भ्रशः ॥ 
है तथा प्राहृतमेबापश्र शः सचान्गैः--- 
रुपनागराभोर आम्यावमेदेन त्रिधोक्त: ॥ 
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उसने उपनागर प्राम्य ओर आभीरी ये तीन भेद किए हैं। यदि 
हम अंत से शुरू करें तो आभीरी” उस समय का नाम है जब 
यह भाषा जातिविशेष (आशभीरों ) की बोली थी, और इसका 
देशभाषा के रूप में प्रयोग नहीं हुआ था, यद्यपि इसका प्राचीन 
साहित्य उपलब्ध नहीं है, तो भी इतना निश्चित है कि भरतमुनि 
को आभोरोक्ति और नामि साधु की आभोरी तत्त्वतः एक ही वस्तु 
है। आभीरों के आम्यवासी ओर भारतीय संस्कृति में दीक्षित होने 
पर--अ।भीरी ओर प्राकृत के मेल से आम्य भाषा का विकास 
हुआ, अधिक विकसित होने पर वह उपनागर कहलाई और जब 
आशभीरों की राज्य सत्ता उन्नति के चरम शिखर पर थी तब अप- 
अंश के नाम से देश भाषा के पद पर अधिष्ठित हुई । 

एक जगह भोज लिखते हैं कि गुजर अपने अपम्रंश से 
संतुष्ट रहते हैं अन्य से नहीं, इससे गुज़रों का अपश्र श से सम्बंध 
सिद्ध होता है। आगे चल कर--प्राकृतों की आधार-भूमि पर 
इन यायावरों को बोली का विकास हुआ | कुछ विद्वान्‌ कृष्ण का 
सम्बन्ध आमीर जाति से जोड़ते हैं। यहाँ इसकी सीमांसा 
अग्राकृत है। 
अपभ्रंश आर देशी 

वेदयुग से लेकर आज तक भाषा के द्विविध रूप रहे हैं । 
एक साहित्यरूप ओर दूसरा बोल चाल का। जिस समय 
पाणिनि ने संस्कृत का ब्याकरण लिखा उस समय वह बोल चाल 
को भाषा थी इसी लिए उन्होंने उसे भाषा कहा, संस्कृत नाम बाद 
का है, जब संस्कृत साहित्यरूद भाषा हुई तो प्राकृते बोल चाल में 
प्रयुक्त होने लगीं, प्राकृतननकोी भाषा होने से बे प्राकृत हो थी, 
आगे चल कर संस्कृत ओर प्राहृत वैयाकरण उन शब्दों को 
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देशों कहने लगे जिनकी व्युस्त्ति संस्कृत से सिद्ध नहीं होती थी, 
ये देशी बचन थे। प्राकृत काल में भरत मुनि ने आभीरी आदि 
भाषा को देशी कहा था आचाय हेमचन्द ने संस्कृत से भिन्न 
व्युत्सत्ति शूल्य प्रान्तोय शब्दों को देशी कहा है। देशी का बस्तुत 
5ए7८वंयपरट धाए०2९ से तात्पय हे । देशों से अनाये 
का कोई सम्बन्ध नहीं । ६ बो सदी से अपभ्रंश शब्द का ग्रहण 
प्रान्‍्तीय भाषा के अथ में होने लगा। बाद के लेखक अपनी 
रचना को देशी कहते थे । १३ वो सदी के महाराष्ट्र लेखक ने 
अपनी रचना को देशी कहा है । इस काल में अपम्रंश साहित्य 
रूढ़ हो चुका था, इसोलिएण महाक॒वि विद्यापति को कहना पड़ा-- 
“संस्कृत* बहुतों को अच्छी नहीं लगती ओर प्राकृत रस के मर्म से 
अपरिचित है । देशी भाप। सबको मीठी लगती है, इसीलिए 
मैं उसी में रचना करता हूँ । 


जो प्राकृत १७ वों सदी में बद्यापति को रस हीन जन पड़ी 
उसी के विषय में कुछ समय पूत्र राजशेखर की यह गर्बोक्त थी 
कि संस्कृत भाषा का बंध काठन होता है, ओर प्राकृत का सुकुमार | 
संस्कृत और प्राकृत में उतना हो अन्तर है जितना पुरुष ओर 
महिला में । पर काल के प्रवाह में विद्यापति के देशी बचनों की 
सिठास आधुनिक भाषाओं न छीन ली। भारत बप सें साहित्य 
रूद भाषा का मोह सदैव रहा हैं, इस लिए लोकभ।षा में कविता 
# सक्कई बाणी बहु न भावई 
पाउश्न रस को मम्म न जानइ 
देसिल बश्चना सब्र जन मिद्ठा 
ते तैसल जम्पओ अवबहड्ा 
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करते समय कवियों को बड़े साहस से काम लेना पड़ा । महा- 
कृषि तुलसी दास जी ने रामचरित मानस को भाषा-मनति कहा 
है। उनकी रचना भाषा की रचना है। खड़ी बोली के विकास 
काल में संस्क्ृत बिद्वान्‌ उसे भाखा कहते थे । अतः प्राकृत अपभ्रश 
ओर भाषा के दो अथ हैं । पहला अथ है लोक भाषा और दूसरा 
है साहित्यिकभाष। | अपभ्रंश के भी दो रूप रहे होंगे। पर जब 
चह उत्तरोत्तर साहित्यरूढ़ हैं।ती गई तो यह स्वाभाविक था कि 
नई भाषाओं के लेखक अपनी रचना को देशी कहते | 


अपश्रश की प्रसारभ्ृमि ! 


राजशेखर ने काव्य मीमांसा में--राजसभा का जो चित्र 
खींचा है उसमें अपम्रंशभ।पा के कवियों का भी उल्लेख है । 
उसके अनुसार समस्त मरुसू ( मारवाड़ ) टक्‍्क ( पंजाब ) और 
भादानक में शुद्ध अपग्रंश काव्य का प्रचार था, और सुराष्ट्र 
€ काठियाबाड़ ) तथा त्रवण में अपभश्रंश मिश्रित संस्कृत का | 
राजसभा में अपभ्रंश कवियों के बेठने को जगह पच्छिम में थी । 
नामिसाधु ने मागधी में भो अपम्रंश का उल्लेख किया है। इसके 
अशधतरिक्त अपश्रंश साहित्य व्यापक था। दोहाकोष के रचयिता 
कह्प्पा वंग में हुए, असिद्ध अपश्रंश कवि पुष्पदंत मान्यखट के 
थे, और सिद्ध सरोरुह कामरूप ( आसाम ) के। पच्छिमी केन्द्र 
का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इस प्रकार गुजरात से 
आसाम ओर दक्खिन में मान्यखेट तक अपम्रंश का प्रचार रहा । 
कम से कम तीन केन्द्रों में अपम्रंश साहित्य का निर्माण हुआ । 
इनमें पश्चिमो केन्द्र में श्रधिक कवि हुए। नमिसाधु ने प्राकृत को 
दी अपम्रंश कटद्दा है, प्राकृत से उसका अभिप्राय बोल चाल की 
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भाषा से है। उसने यह भी कहा है कि अपभश्रंश* का लक्षण लोक: 
से झ्ञातवय है। कहीं कहीं यह सागधो में भी देख पड़तो है?” । 
जब एक भाषा लोकभाषा के रूप में विस्तृत हो जाती है तब उसकी 
प्रकृति और प्रवृत्ति को लक्षण द्वारा समझना कठिन हो जाता है । 
प्रत्येक जीवित भाषा के बारे में यह सत्य है। इस प्रकार अपम्रंश 
भाषा ओर साहित्य का पूर्ण विकास हो चुकने पर आचाये-हेम- 
अन्द्र ने लद्धय अन्थों के शआ्राधार पर प्रतिमित अपभ्रश भाषा 
($0270१97वां5९०,078 ००४८) का व्याकरण लिखकर उसे 
स्थिर रूप दिया। राजशेखर, बाग्भट्र, भोज, माकन्डेय, प्रश्धृति 
--साहित्याचार्यो ने अपभ्र श पर जो कुछ लिखा है, वह उसके. 
भेद प्रभेद साहित्य और विस्तार सीमा से अधिक सम्बन्ध रखता 
है। भाषा के विक्रास क्रम को सममने में उससे अधिक सहायता 
नहों मिलती ! 
आमीर जाति ओर अपकभ्रश 
ऊपर हम देख चुके हैं कि आभोर जाति से अपश्र श का 
सम्बन्ध अनिवाय रूप से जोड़ा जाता है। यहाँ यह दृष्टव्य है 
कि भारतीय इतिहास से इसकी पुष्टि कहा तक होती है, जहां तक 
आभीरों का सम्बन्ध है वे यायावर थे। भरत ओर दंडी ने 
आभीरों का उल्लेख किया है। महाभारत में भी आभोरों का 
उल्लेख दो जगह मिलता है। एक तो राजसूय सभापव के अब- 
सर पर शूद्राभीर उपायन लेकर आए और दूसरे जब अजुन याद- 
वियों को लेकर द्वारका से लोट रहे थे तब रास्ते में लट्टठबाज 
अआभोरों ने यादबियों को उनसे छोन लिया। अजुन के साहस 
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तस्थ॑ं चर लक्षणं लोकादब्सयं। कचन-मागध्यामप्रंशः दृश्यते”? 
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पूर्ण जीवन में यही एक ऐसा प्रसंग है जब उसके विश्वजयो 
गांडीव ने उसकी सहायता नहों की। ये लूटपाद मचाने 
बाले भी, आभीर थे । इस पर आचाय केशक्मसाद ने आभीरों 
के दो दलों की कल्पना की है | पहलो बार जो आभीर आए 
वे आर्यों को चातुवेस्यव्यवस्था के अनुसार शद्रभ्नेणी में दोक्षित 
होकर उत्तर पच्छिम प्रदेश में बस गए । शू द्रामीर यही थे । 


दूसरा दल बाद में आया, वह उद्धत और लुटेरा था। 
इसलिए भारतीय संस्कृति में अन्तभुक्त नहीं हुआ | आगे यवन 
आक्रमण काल में वे सब इस्लाम धम में दीक्षित हो गए। यह 
दूसरा दल आभीर कहलाया । स्व० डाक्टर जायसवाल, शुद्राभीर 
की जगह शूराभ्नीर पाठ शुद्ध समभते हैं। पर मंडारकार इन्स्टी- 
च्यूट से महाभारत का जो संस्करण निकला है उसमें भी शुद्राभीर 
पाठ है | शूराभोर पाठ किसी भी प्रति में उपलब्ध नहीं है। 
उत्तरभारत आज भी घोसी जाति पाई जाती है, गोपालन और 
वयन इसकी आजीविका के मुख्य साधन हैं। “गंगायां घोषः? 
अआयो! घोस बड़ो व्यापारी? आदि भो धोषों की प्रबलता के सूचक 
हैं। ये बस्तुत: आभीर थे और भारतीय पग्राम्य संस्कृति में दीक्षित 
हुए थे, इनका विस्तार गुजरात से मगध तक था। अवृदानों में 
यद्यपि आभीरों की चर्चा है, पर उनकी बोली का डल्लेख उनमें नहीं 
मिलता, तो भी यह उनको बोली थी इसमें संदेह नहीं, आगे चल 
कर प्राकृतों की आधार भूमि पर इसका विकास हुआ। आचाये 
हेमचन्द्र की प्रतिमित अपक्षंश में 'कटिरे' आदि शब्द ठेठ यायावरों 
से सम्बन्ध रखते हैं कुछ घानु और शब्द ठेठ अपश्रंश के हैं, इनका 
अनुशासन संस्कृत और प्राकृतों के व्याकरणों द्वारा नितांत असंभव 
है, इलाहाबादवाले स्तम्भ पर समुद्रगुप्त की आभीर-बिजय का 


श्‌ 
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डल्लेख है, कुछ लोग युक्तप्रांत के अहीरों का सम्बन्ध आभीरों से 

ड़ते हैं। आमीरों का प्रथम प्रवेश १५० ई० पूथे० हुआ ? उनकी 
अपनी स्वतंत्र भाषा थी, आमीरों की तरह गुजर भी याबाबर 
थे? आचाय दंडी ने आभीरादिगिरः हारा इन्हों की ओर 
संकेत किया है। उसके बाद दक्खिन केन्द्र का नम्बर आता है 
और तब पूर्वी केन्द्र का । यद्यप केन्द्र बनाकर अपभश्रंश कवियों 
ने काव्य सष्ट नहों की, केवल अपभ्रंश साहित्य के प्रसार को 
सममने के लिए, यह विभाजन किया गया है! प्रो० जयचन्द 
विद्यालंकार--अभीरों को मारवाड़ और राजपूताने का ही मूल 
निवासी मानते हैं, जो भी हो परन्तु इतना निर्विवाद है कि आभीरो 
आभीरों की बोली थी। 
अपभ्रंश में अन्य ग्राहृतों की विशेषताएँ 

यद्यपि आचाय हेमचन्द ने शौरसेनी अपश्रंश का ही व्याकरसख 
लिखा है, तो भी उसमें सभी , प्राकृतों के लक्षण उपलब्ध हैं । 
उसकी व्यापकता का यह भी एक प्रमाण है, शोरसेनी प्राकृत 
में मध्यग व्यज्लन को कोमल ( $07 ) बनाने की प्रवृत्ति है। 
उसमें 'तः का 'द! हो जाता है। अपअंश में भी मध्यग क ख त थ 
पफ को क्रमशः ग घ द ध और ब भ हो जाते हैं। जैसे कथितु 
का केघिदु आदि । इसके ठीक विपरीत महाराष्ट्री! प्राकृत में 
मध्यय क ग च ज त द्‌प य व के लोप करने की भ्रवृत्ति है 
अपशभ्रृश में भी यह अबृत्ति है। जैसे--गत -गअ --गय, नू पुर -- 
णुडर इत्यादि | महाराष्ट्री में आदि य का ज होता है, परन्तु 


# अनादौ स्वरादसंयुक्तानां क खत थ प फां गध द भर वभा: | 
+कगच जत द पयर्वा प्रायो लोपः | 
शौरसेनीवत्‌ ८।४।४४६ | 
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सागथी में आदि ज का य होता है। अपअंश में भी यह प्रद्यत्ति 
कहीं-कहदीं लक्षित होतो है, जेसे--याणीम: जानोम:, म्मगधी में ब्रज 
का वुझ्ल होता है और अपभ्रंश में बुआ । यह मागधी अ्रमाव 
है | चूलिका और पेशाची में र को ल कर देते हैं। अपकंझ में 
कई जगह र को ल करने की प्रवृत्ति है। जेसे चरण - चल्लन । इस 
प्रकार अपश्रंश में प्राय: सभी प्राकृतों के लक्षण उपलब्ध होते हैं | 


प्राकृत ओर अपभ्रश 

ग्राकृतों के अनंतर, विकास होने पर भो अपनी विशेषताओं 
के कारण अपश्रंश एक स्वतंत्र भाषा है। प्राकृतों की मूल प्रवृत्ति 
ओकारान्त (शौरसेनी ) और ए्कारान्त (पूर्वाश्राकृत ) है । 
जब कि अपभ्रंश की प्रवृत्ति उकारान्त है। इसीलिए उसे उकार 
चहुला कद्दा गया है। ब्रज में शोरसेनी का ओकारान्त रूप अच् 
भी सुरक्षित हैं, इसी प्रकार मागधो एकारान्तरुप आधुनिक पूर्वी 
बोलियों में है। अलीगढ़ के आस-पास घोड़ु आदि उजकारान्त 
रूप अभी भी प्रचलित हैं अपभ्रंश में अकारान्त श्रवृत्ति के भी 
उदाहरण विरल नहीं है । 

प्राकृतों से अपभ्रंश में रूपावली का भी भेद है, प्राकृतों 
में विभक्तियों के सात चिन्ह हैं, इतने अपश्रंश में नहीं हैं। 
उदाहरण के लिए, पाली में अपादान के बहुबचन में देबात्‌ ओर 
देवस्मात्‌ रूप होते हैं पर अपभ्रंश में देवहो ओर देवहु । यह सबथा 
नये विभक्तिचिन्ह हैं | देवस्य से अपश्रंश का देवस्स चांहे सिद्ध 
हो जाय पर देवस्सु नहों सिद्ध किया जा सकता । 

इसी प्रकार धातुरूप में भी विशेषता है। प्राइतों में 
तिक्नत क्रिया के रूप हैं, अपन्रंश के सामान्यभूत में मूलकृदन्त का 
अयोग द्वोता है, चलन्त करन्त आदि कृदन्त के रूप-हैं । पंजाबी का 
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आकारास्त रूप “लूँ कि थे जान्दा” अपश्रंश का ऋणी है। वर्तमान 
काल में तिड्डन्त और झृदन्त दोनों रूप चलते हैं । हिन्दी 
में कुदत्त और सहायक क्रिया से काम चलाया जाता है | संस्क्त 
में आज्ञा और विधि के रूपों में भेद है, अपकश्रेश में यह बात नहीं । 
कमंवाध्य में चलिज्जईइ और चलिअइ रूप होते हैं । क्रिया को की सु 
आदेश और संस्कृत के लण्जेयम्‌ का लज्जेजं रूप अपश्रंश की 
विशेषता है। 


अव्यय--प्राकृतों और अपश्रंश के अव्यय में मभिन्नता 
है, कटरि आदि आश्रय बोधक अव्यय अपभअंश को अपनो शब्द 
सम्पत्ति है। “स्पर्शादीनां छोल्लादय:” में बहुत सी ऐसे धातु है 
जिनका ग्राकृत धातुओं से कोई सम्बन्ध नहीं । 


साहित्यरैलो की दृष्टि से भी प्राकृत और अपश्रंश भिन्न 
भिन्न हैं, प्राकृत में राजशेखर ने संस्क्रत छंदों* का प्रयोग किया 
है। फिर भी प्रत्येक भाषा का अपना औरस छंद हैं, संस््त 
का अलुष्टुभ, प्राकृत का माथा, और अपश्रृंश का दूहा। दुप्पई 
आदि--अपक्रंश के नये छंद हैं। अन्त्यानुप्रास, पहले पहल 
अपभ्रंश में ही देख पड़ता है। संस्कृत महाकाव्य के सगे को 
आख्यान, प्राकृत काव्य के सगे को आश्वास, और अपभ्रंश काव्य 
के सगे को कुडब॒क कहते हैं । इस प्रकार अपनी विशेष-प्रकृति 
प्रशत्ति, व्याकरण छंद और साहित्य शैली की दृष्टि से अपभ्रंश 
प्राकृत से प्रथक भाषा प्रमाणित होती है। 


# अपभ्रंशनिविद्ध इस्मिन्‌ू सर्गा: कुडब॒कामिधा तथा अपश्रंशवोग्यानि 
छुंदासि विविधान्यपि । 


( २१ ) 
अपभ्रंंश और अपहृडड 


कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट कहा है। बहुत 
से विद्वान अवहटू ओर अपश्रंश, को एक द्वी भाषा सममते हैं 
उनके तक का मुख्य आधार विद्यापति का “ते तैसल जम्पओ-- 
अबहट्टा” है, तैसल ( ताह॒श ) का अथ वे वही” करते हैं, और 
अवहट को अपश्रंश का ही विक्रत रूप मानते हैं, परन्तु भाषा- 
विकास की दृष्टि से--अपभ्रंश और अवहट्ू भिन्न भाषाएं ठहरतीं 
हैं । जिस प्रकार, प्राकृत को आधार-भूमि पर खड़ी होकर भी अपभ्रंश 
अपनी प्रवृत्ति और रूपावली के कारण, अलग भाषा है ; उसी 
प्रकार अपश्रंश को भूमिका पर विकसित होकर भी, अवहृट्ट अपनी 
विशेष प्रवृत्ति और रूपावलो के कारण प्रथग भाषा मानी जानी 
चाहिए। आचाय हेमचन्द ने जिस अपअंश भाषा का अनुशासन 
किया है, वह प्रतिमित भाषा थी उसके विरुद्ध जो प्रयोग 
किए जायंगे वे अपम्रंश के व्याकरण से च्युत समझे जायंगे। 
यह स्पष्ट है कि अवहद भाषा के लेखकों ने सवंधा अश्रपश्रंश 
व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया । देशी शब्दों के अति- 
रिक्त प्रांतीय रूपों को उनकी भाषा में प्रचुरता है, उदाहरण के 
लिए विद्यापति को कोर्तिलता को ही लीजिए--उसमें भेल गेल, 
छोरका तुटठ भभकी भार” अमराबतो के अवतार भा,--विलकुल 
नये ओर विलक्षण प्रयोग हैं, बंगाल के चौरासी सिद्धों की भाषा 
अवहट् ही है, इस प्रकार अपश्रृंश के व्याकरणिक आधार पर-- 
प्रांतीय शब्दों ओर रूपों के मेल से जो भाषा विकसित हुई--बहू 
अवहटू थी, इसका काल १३ वीं सदी से १५ वीं सदी तक माना जाता 
है। तत्कालीन भारत के दिभिन्न केन्ह्रों में अवहद्ध झाहित्य सृष्टि में 
हुई है, महा महोपाध्याय हरमसाद शाक्षौ ने बौद्धगान ओ दोहा” 


द्। 


( २२ / 

की भाषा को पुरानी बंगला कहा है ! इसी प्रकार--महाराष्ट्र में 
झ्ञानेश्वरी की टीका जिस भाषा में हुई है. उसमें अपभ्रंश ओर वहाँ 
की प्रांतीय भाषा के रूपों तथा शब्दों का मेल है, प्राचीन गुजराती 
'निबंध-संग्रहः पच्छिमी भारत की अबहड् को सूचित करते हैं, 
राजस्थान में चंदवरदायी के--प्रथ्वीराज रासे में ब्रज का मेल 
होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार रोमन-साम्राज्य ध्वस्त होने के बाद 
व्दाँ की भाषा लुप्त होने पर अनेक भाषाएं उठ खड़ी हुई, यही 
बात अपभश्रंश के लुप्त होने पर यहाँ हुई। इस प्रकार अवहद्ू 
अपभ्रश से जुदी भाषा है, ओर वह आधुनिक भारतीयआर्य- 
भ्राषाओं तथा अपभ्रंश के बीच की कड़ी है। कस से कम ३०० 
वृष इसका विकास काल कूता गया है । 


अपभ्रंश का व्याकरण 


आ० बररुचि प्राकृतों के पहले वैयाकरण माने जाते हैं उन्होंने 
मदाराष्ट्री पैशाची मागधी और शोरसेनी का ही व्याकरण लिखा 
है | अधमागघी का उल्लेख उसके प्राकृत प्रकाश में नहों हुआ। जान 
पडता है कि उनके समय त्तक अधमागधी-साहित्य का उदय नहों 
हुआ था। उनका आविर्भाव-काल ई० ४ वो सदी है। चंद 
कंवि पहले प्राकृत वैयाकरण थे जिन्होंने अपने प्राकृत लक्षण में 
अपभअ्रेश का भी उल्लेख किया है। एक सूत्र में यह नियस बताया 
गया है कि अपअंश में अघ: स्थित रेफ का लोप नहीं होता । उनके: 
बाद अन्य वैयाकरणों ने अपभ्रंश की चर्चा नहीं की। साहित्य- 
शाखत्र में अवश्य इसका छिंट फुट उल्लेख हुआ । छटबों सदी से 
अपअंश साहित्य उत्तरोत्तर उन्नति पर था, आचाय हेंमचन्द्र ने 
१२ वीं सदी में इसका सवोगींश व्याकरण लिखा, उन्होंने जिस अप- 
अंश का व्याकरण लिखा है वह प्रतिमितत (5 (क्षाएं7पे बाग ५० ए८) 


( रई ) 

भाषा थी, फिर भी उसमें कई भाषाओं का मेल है । उदाहरण के 
लिए जैसे ठृऱु तिर॒ु, सु्खे और सुधें, कमलु ओर कबंलु, करंति 
ओर करहि । आज्ञा में करि ओर करे, मविष्य-काल में खःको 
जगह 'ह? तथा कमवाच्य में किल्निइ और करिश्रइ--ये दुह्दरेरूप 
दो भाषाओं के मेल को सुचित करते हैं। 

आचाय हेमचन्द ने धात्वादेश के सिंबा १२० सूत्रों में नियमों 
उल्लेख किया है। उनके व्याकरण का मुख्य आधार शौरसेनी 
अपभ्रंश है उनके बाद त्रिविक्रम लक्ष्मोधर और सिंहराज ने भी 
अपअ्रंश की चर्चा को है, इनमें त्रिषिक्रम (छठ वीं सदी ) ने तो 
बात बात में हेमचन्द की नकल की है और इसलिए उसके व्याकरण 
में कोई मोलिकता नहीं। क्रम विषयय और सूत्र-वच्छेद द्वारा 
उसने एक प्रकार से हेमचन्द्र के व्याकरण को उतार दिया है । 

दो चार सूत्रों के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा । 

हेमचन्द त्रिविक्रम 
(- ) शोघादीनोँ बहिल्लादय:ः (२) वहल्लगा: शीघ्रादीनाम्‌ 
(। ) स्वराणां स्वरा: प्रायोडपश्चंशे. (! ) प्रायोष्पअ्रंशेडचू्‌ 
(१ ) वा राधो लुक्‌ (? ) रोलुक्‌ 

फिर भी उन्होंने दो बातें महत्त्वपूर्ण की हैं, एक तो अपक्रंश 
डदाहरणों को संस्कृत छाया दो है ओर दूसरे अपने के प्रंथ में 
बहुत से देशी शब्दों की सूची दो है; हेमचन्द की शब्दसूची से 
यह सूची बहुत बड़ी है । इन शब्दों के अध्ययन से अपभंश को 
तत्कालीन स्थिति और प्रवृत्ति के विषय में अधिक जानकारी 
मिलने की पूरो सम्भावना है | कुछ शब्दतो पूर्बबर्तो भषाशं 
के लिए एकदम अपरिचित हैं। कहीं कहीं उन्होंने अनेकार्थ शब्द 
भी दिये हैं । 


(२४ ) 


उसरी > उष्णजल, स्थली है 
केड-- फैलना, फेन, श्याल ओर दुषल, 
ओहम्‌ >नीवी और अचपगुंठन 
बसार ८ गुफा और संघरत 
तोल, तोड़ >पिशाच और शलभ 
डिंखा -- आतंक और त्रास 
लुबी -लल ओर स्तबक 
अमार “नदी के बीच का टीला। कछुआ 
करोड >कौआ, नारियल ओर बैल, 
उण्ठल -- बब्बरी 
काटिल्ली व्याकरण ओर अ्राष्ट 
कार्ड ८ सिंह और कोशा 
# भाड़ -लतागहन 
गोप्पी सम्पत्ति और वाला 
इन शब्दों को त्रिविक्रम ने देशी कहद्दा है, देश विशेष में 
व्यवहार होने से उन्हें सिद्ध अथवा प्रसिद्ध समझना चाहिए। 


हेमचंद और अपभ्र श 


संस्कृत का व्याकरण लिखकर जिस प्रकार पाणिनि अमर 
हो गए उसी प्रकार आचाये हेमचंद अपअंश का व्याकरण 
लिखकर । १२ वीं सदी में बद बिलक्षण प्रतिभा लेकर उत्पन्न 
हुए | सं० ११४५ में उनका जन्म हुआ ओर शरीरांत १२२६ में । 
उनके तीन नाम बदले। जन्म का नाम चंगदेव, दीक्षा का नाम 
सोमचंद और सूरि होने पर हेमचंद । सिद्धराज जयसिंह के यहाँ 


* झादादथः शब्दा: देश्या देशविशेषज्यवहारादुफ्लम्यमानाः सिद्धा* 
निष्पन्ना प्रसद्धा वा वेदितिब्या: । 





( २५ ) 


उनका बड़ा मान था, राजा स्वयं शैंब था, परन्तु यह सब धर्मों 
का आदर करता था। सिद्धराज के लिए हेमचंद ने अपना प्रसिद्ध 
व्याकरण प्रंथः सिद्धहेमशब्दानुशासन लिखा । कुमार-पाल के 
समय हेमचंद का और भी मान बढ़ा | तत्कालीन साहित्यिक 
भ्रवृत्तियों में गुरुशष्य की यह जोड़ी खूब प्रसिद्ध हुई । 
धार्मिक देशना के सिवा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण काम 

साहित्य के क्षेत्र में किया | काव्य साहित्य शास््र, न्याय कोष 
ओर व्याकरण सभी पर उनके प्रंथ उपलब्ध हैं। अभिधान 
चिंतामणि देशीनाममाला छुंदानुशासन काव्यानुशासन आदि 
उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं । राज्य की ओर से उनकी सहायता के 
लिए ५४०० लेखकों ओर राजताडुपत्र का प्रबन्ध था। भारतीय 
भाषा और साहित्य के इतिहास में पाणिनि के बाद शायद 
आचाय हेमचंद ही हुए जिन्होंने पिछली भाषाओं के साथ 
अपने समय की भाषा का भी व्याकरण लिखा । पाणित्रि 
की तरह यह भी लच्यटष्टिक थे, मनुष्य ही भाषा का 
निर्माण करता है, और वही उसे अमर बनाता है, आचाय देम- 
चन्द ने अपभ्रंश का व्याकरण लिखकर उसे अमर कर दिया, 
अपकंंश को समभने बूकने का एकमात्र आधार उनका व्याकरण 
ही है, हेमचन्द का दूसरा महत्त्वशाली काम यह है कि उन्होंने 
लक्ष्यों के उदाहरण में पूरे दोहे दिए हैं इस प्रकार लुप्त प्रायः 
चड़े भारो साहित्य के नमूने सुरक्षित रह गए । अपअंश का 

मिलती 








स्वभाव सममने में इससे बड़ी सह लंती है इससे यह भी 
अनुमान होता है. कि अपभ्रंश दृढ़ ्रश् रद्दा होगा जो या 
तो नष्ट हो गया या फिर फऑफड ओर दीमक 


की भोंट चढ़ रहा है । 


( २६ ) 


दयाश्रय काव्य में उन्होंने व्याकरण के अनेक उदाहरण इिए 
हैं। चौथा महर्व उनका यह है कि उन्हें तत्कालीन भारतीय 
साहित्यिक प्रद्नत्तियों का पूरा ज्ञान था | इसका प्रमाण उनका देशी 
नासमाला नामक शब्द कोष है, इसमें प्राकृत शब्दों का संकलन 
अकारादि क्रम से हैं, इसके पहले इस प्रकार का क्रम देखने में 
नहीं आया, अक्तर क्रम के साथ हृयक्षर उयक्षर आदि का भी करंस 
है। उन्होंने देशी को ही अनादि-अ्रासद्ध प्राकृत भाषाविशेष कहा 
है । हमचंद ८४ वर्ष जीवित रहे । आत्म साधना और साहित्य 
सेवा ही उनके जीवन का त्रत रहा | बारहवीं सदी के वह सबसे 
अधिक तेज आँख वाले विद्वान थे । 


अपभअंश ओर लोकभाषा 


स्काटलेंड के प्रसिद्ध विद्वन्‌ डाक्टर कीथ ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रंथ संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश के विषय में जा 
बिचार व्यक्त किए हैं उनमें दो बाते बिशेष रूप से लक्ष्य करने की: 
हैं, एक तो यह कि अपअंश आधुनिक भापाओं की जननी 
मानना सेद्धान्तिक कल्पना है, दूसरे यह कि वह काव्य भाषा 
थी, लोक से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। आरचाय केशवप्रसाद ने 
डाक्टर कीथ के इस मन्तव्य का सप्रमाण खंडन किया है । डाक्टर 
कोथ का प्रथममत इसलिए ठोक नहीं कि अभी तक पूर्ण 
सामग्री का संकलन नहीं हे। सका, पुरानी गुजराती का अपश्रेश 
से बिकास, डाक्टर कीथ को भी स्वीकाय है, पर सभी भाषाओं 
के विषय में वह यह नहीं मानते। आचाय केशव प्रसाद ने पू्चों 
हिन्दी प्रदेश की एक बोली ( बनारसी बोली ) के बहुत से ऐसे 
डदाहरण दिए हैं कि जो आचाय हेमचंद की प्रतिमित 
अपश्रंश के शब्दों रुपों और मुहावरों से मिलते जुलते हैं | इससे 


( २» ) 


स्पष्ट है कि अपअंश पच्छिमी प्रदेश ही नहीं, पूर्वी प्रदेश को: 
भी भाषा रही होगो । उदाहरण के लिए देखिए । 


अपभ्र श 


दिश्वह्ा जति कष्ट प्पडहिं 
पड़हि मनोरह पन्छि 

बहू 

पुत्त जाए कबण गुणु अवगुणु 
कचणु मुणण 

जा वप्पीको भुहंडी 
चम्पिज्जइ अबरेश 

ओ। गोरी मुह नि्जञउ 
वइलि लुक मियंकु 

अन्न वि जो पहि बिह सो 
किब भवइ निसंकु 

एक कडुल्ली पंचह्ि रुद्धि 
तद्पब्चहं वि जुअं जुअ बुद्धि 


बनारसी 


दिनवाँ जॉय मकटपसत्य 
पडय मनोरथ पाछ 
वाय्य 

पूत भइले कवन गुन 
अवन कवन मुएले 
जेकर वापेक भुइयाँ 
चांपल जाय अबरे | 
अ गोरी मुंह जीतल 
बदरे लुकल मयंक 
आनो जे धूसल से 
केसे घूमय निसंक 
एक कुडुल्ली पांच रद्धी पाचों 
क वी जुदे जुदा बुद्धि 


(३ ) इस प्रकार भोजपुरी के जबन तबन कवबन आदि: 


रूप शुद्ध अपश्रंश के है । 


(२ ) वहूइ रहइ--का उच्चारण वा”स्य रद्म होता है । 

(३) कर जेकर तेकर कन्ताक आदि शब्द अपभ्रंश के 
सम्बन्ध बाचक से विकसित हुए है । 

(४ ) कयल मयल आदि रूप कृदन्ल के हें जो अल जोड़कर 
बनाए गए हैं यह मागधी की विशेषता है 

(४ ) जो, को, सो. की जगह क्रे, जे, मे श्रादि अधमागधी)- 


का प्रभाव है। 


हा न 


( र८ ) 


- (६ ) खलल्‍लडउ-- खल्लड़, चम्पिल्वह्‌ - चांपलजाय बद्धलि-- 
चदरे, लुकत-लुकल में जो समानता है, वह दोनों भाषाओं के 
सात्तििक सम्बन्ध को सूचित करती है । 

(७) २ भागघी में क्ष होता है, कभी यह विशेषता 
पश्छिमी और सध्यदेशीय भाषा में भी रही है, अपकश्रंश में 
सभो प्राकृतों के लक्षण पाए जाते हैं । 

(८) स्वार्थिक प्रत्यय डड,श्र आदि का प्रभाव मुखड़ा दुखड़ी 
आदि में अभी भी देख पढ़ता हैं। 

(६ ) अपभ्रंश की मुख्य प्रकृति उकार बहुला है पूर्वी नामों 
में अभी भी यह उपलब्ध है--रामू ननकू आदि । इस प्रकार हज़ार 
बध पुरानी भाषा के नमूने आज भी बोलियों में मिलना यह 
सूचित करता है कि अपअंश का आधुनिक बोलियों से सम्बन्ध 
अलग नहीं किया जा सकता | अब दूसरा तक यह रह जाता है, 
कि अ्पश्रंश काव्य भाषा थी | इसका समाधान भरत रुद्रट और 
नमिसाघु के उल्लेखों से हो जाता है, अन्यत्र इसका बिचार किया 
जा चुका है, अतः अपभश्रंश बोलचाल की भाषा रही । आगे चलकर 
उसका काव्य भाषा के रूप में विकास हुआ | उसे आधुनिक 
भारतीय शआ्आाय सापाओं को जननी मानना सबंथा उचित है। 


अपभ्रश और कालिदास 


भरत मुनि के बाद महाकषि कालिदास के विक्रमोवशी में 
अपश्ञंश का प्रयोग मिलता है । राजा पुरूबा ने अपना मत्तप्रलाप 
अपजेंश में दी किया दै शब्द प्राकृत होते हुए भी रूपावली अप- 
अंश की है। अन्त्यानुप्रास मिलना भी इसकी विशेषता है। अतः 
रूपों और तुकबंदी के आश्लार पर इसे भरत मुनि के बाद की 
अपभअंश कहना चाहिए। पर जैकोबी और भ्रो० गुण प्रशृति बिद्दान्‌ 
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इस अंश को प्रक्षिप्त मानते हैं, अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने 
तीन तक दिए हैं। 

(१) यह अंश गाथा में है जो श्राकृत का औरस छंद है, 
अपभअ्रंश का अपना छंद दोहा है। 

(२) कई टीकाकारों ने इसका श्रथ नहों लिखा--यदि 
यह पहले से मौजूद रहता तो वे अवश्य अथ करते । 

(३ ) कमल को जगह 'कवेल” नहीं मिलता । 

आ्रचाय केशवप्रसाद इन तकाँ को श्रधिक युक्तियुक्त नहीं। 
मानते क्योंकि अपभ्रंश का 'दूहा? में न होना साधक बाधक नहीं 
छंद ओऔरस होते हुए भी भाषा के स्वरूप का निर्णायक नहीं, 
कालिदास का समय अनश्वित है कुछ लोग उन्हें गुप्तकाल का 
मानते हैं और कुछ विक्रम के समय का, यदि कालिदास विक्रम- 
कालीन हों, तो अपभ्रंश का अस्तित्व और पीछे मानना पड़ेगा । 
दूसरे तक में सबसे बड़ी यह आपत्ति है कि प्रो० जैकोबी ने इन 
टीकाकारों का सख्याक्रम नहीं दिया अथवा यह भी सम्भव है कि 
टीकाकारों ने प्राकृत समझ कर अथ करने को आवश्यकता न 
समभी हो | तीसरा तक अपभ्रंश व्याकरण को दृष्टि से ही खंडित 
है क्योंकि 'म' का वँ प्रयोग वैकल्पिक हैं मोउनुस्वारः: नियम के 
भीतर अआचाय॑ हेमचन्द ने स्वयं इसके दुहरे उदाहरण दिये हैं 
कमल - कबल, इत्यादि अतः उक्तअंश को अपभअंश का मानने में 
कोई विप्रतिपत्ति नहीं | 


अपभ्रश साहित्य 


अपअ्ंश भाषा में प्रभूत साहित्य उपलब्ध है अभी तक 
अपक्रंश साहित्य के निम्न विभाग किए जा सकते हैं, स्तोन्र काव्य, 
कथाकाव्य प्रबंधकाव्य और खंडकाञज्य । इसके अतिरिक्त कालिदास 
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के बाद सरहपा का कश्हदोहा कोष अपक्रंश में मिलता है। 
झूंगार बोर और नीति की रफुट रचनाएं भी बड़ी गम्भीर ओर 
मार्मिक मिलती है ८वीं?० थीं सदी में महाकवि व्वयम्भू ने 
हरिवंश पुराण और पउसचरिउ की रचना की। बाद में उनके पुत्र 
त्रिमुषत ने पिता का अंबूरा काम पूरा किया। धनपाल ने 


भविसत्त कहा' बनाई, और महाकवि धवल ने हरिवंश! पुराण 
रचा, इसमें जैनतीथकर नेमिनाथ और मह।वीर करा जीवन चरित्र 
है। ११ वीं सदी में महेश्वर में संयमभंजरी बनाई, मद्दाकवि 
पुष्पदन्त का 'भहापुराण” भी इसी युग की रचना है। श्रीचंद 
मुनि का कथा कोष, सागरदत्त का जम्मुस्वासीचरित, पद्मकीर्ति का 
पाश्वपुराण, नयनंदि का सुदशनचरित्र और आराधना कथा- 
कोष इसी सदी में रचा गया। अभयदेवसूरी का जय तिभुवन! 
गाथास्तोत्र हेमचन्द्र के शुरू देवचन्द्‌ का सुलसाख्यान और 
शांतिनाथचरित्र, व्धमान सूरी का बर्धमानचरित्र, श्री लक्ष्मश- 
गणी का संदेशरासक और ग्राकृत सुपाहनाहचरिड में अपभ्रंश 
अंश, जिनदत्तसूरी का उपदेशरसायनचचरी, और काल 
स्वरूप कुलक, धाहिड कवि का पद्चिनीचरित्र, १२ वो सदी की 
अपश्रंश रचनाएँ हैं। हेमचन्द के बाद १३ वा सदी में महेन्द्र ने 
योगसार और परसमात्म प्रकाश लिखे, माइल्न धवल ने दर्शनसार 
का अ्रपश्रंश दोष्टों में अनुवाद किया । दोहाकाव्य में दोहा- 
कोष के बाद पाहुडदोहा सावव्य-धम्मदोह्य दोहाकाव्य की उत्तम 
रचनाएं हैं। इनमें धर्म तथा सदाचार सम्बंधों दोहे हैं। इस प्रकार 
१३ बी सदी तक अपभ्रंश साहित्य की कृतियां उपलब्ध होतो हैं 
'उसके बाद अबहटू काल आता है। इस काल में भो छिटपुट 
अपभअ्रंश रचनाएं होती रहों। 
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संस्कृत प्रकृति 
संस्कृत प्रकृति: तत्रभवं॑ ततः आगतं वा प्राकंतम'--अआचाय देख- 
चंद ने यह पंक्ति अपने व्याकरण के क्रम को लक्ष्य में रखकर 
कही हैं । उनका क्रम है संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी; मागधो, पेशाची, 
चूलिकापैशाची और श्रपश्रंश । पा न लय माय से उनका हे दस 
प्राकृत से है मागधी का दूसरा नाम आपषप्राकृत भी है, प्रायः सभो 
“आक्ृत वैयाकरणों का उपजीव्य संस्कृत व्याकरण ही रहा है 
उन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियमों और प्रवृत्तियों में अपबाद और 
विशेष नियम बताकर हो प्राकृतों का व्याकरण लिखा है । प्राऊृतों 
की प्रकृति ओर प्रत्ययों का स्वतंत्र दृष्टि से बिचार नहीं किया | 
रूपरचना ओर ध्वनिविज्ञान दोनों के विवेचन का आधार संस्कृत 
हैं जहाँ संस्कृत से काम नहीं चला वहाँ विशेष आदेश कर दिए गए 
हैं.। आचाय हेमचंद के 'संस्क्रत प्रकृति का भी यही अश्निप्राय 
सममना चाहिए । पहले उन्होंने संस्क्रत का पूरा व्याकरण लिखा 
आर उसके बाद महाराष्ट्रीतरकृत के विशेष शब्दों ध्वनियों ओर रूपों 
का अनुशासन किया, शेष के लिए 'शेष॑ संस्क्ृतवन! कह दिया । 
प्राकृत के बाद शोरसेनी का अनुशासन करके उन्होंने लिखा. है 
“शेष प्र।क़ृतवत्‌” ओर जो प्राकृत से सिद्ध न हो उसे 'संस्कृतवत्‌ः 
सममना चाहिए मागधी के लिए शोरसेनी प्रकृति है। अपभ्रंश 
के लिए-क्रम है, शोरसेनी प्राकृत ओर संस्क्ृत | यह व्याकरण परम्परा 
का क्रम है। आचाये पाणिनि ने सबसे पहले संस्कृत का व्यवस्थित 
और वैज्ञानिक व्याकरण लिखा, इस व्यांकरण को खब प्रसिद्धि 
हुई और वह भारतीय भाषाओं के व्याकरणों का उपजोब्य 
बन गया, पाणशिनि लक्ष्यटट्टिक थे, ओर उनके बाद के वैयाकरण 
लक्षणदृष्टिक हुए । आचाय हेमचंद ने व्याकरण की दृष्टि से संस्कृतं 
प्रकृति कहा है | इसके अ।धार पर यह समझना भूल है कि संस्कृत 
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से प्राकृतों का विकास हुआ | इसी अकार संस्कृत का अथ है संस्कार 
की गई भाषा, पर इसका आशय यह नहीं है कि प्राकृतों से संस्कृत 
का विकास हुआ । पाशिनि ने भाषा के अथे में संस्कृत शब्द का 
व्यवहार नहीं कित्रा । उन्होंने 'छुंद्स और लौकिक भाषा? संज्ञा दी 
है। बस्तुतः उन्होंने छंदस्‌ ओर ब्राह्मण गद्यों की भाषा के आधार 
पर संस्कृत का व्याकरण लिखा, उस समय यह भाषा पच्छिमोत्तर 
गंगा जमुना द्वाब में बोली के रुप में रही होगी, पाणिनि के. 
अष्ट्राध्यायी से सरप्ट है कि उस समय देश में कई विभाषाएं थीं । 
अतः व्याकरण का पूर्वोपर होना भाषा के पूर्वापरपन को सूचित 
नहीं करता | जो बातें अपभ्रंश के प्रसंग में कही गई हैं उनका 
ज्ञान शोरसेनी से कर लेना चाहिए ओर जो शौरसेनी से सिद्ध नहीं 
होती उन्हें महाराष्ट्री से, और फिर संस्कृत से । यह क्रम ध्यान में 
रखने से अपभ्रंश का स्वरुप सरलता से समम में झा जायगा | झा० 
हेमचंद ने सिद्ध और साध्यमान दोनों प्रकार के शब्द संस्कृत से लिए 
है, कोई भी भाषा श्रमरवेल की तरह निराधार नहीं फैलतो, पहले 
वह प्रादेशिकभूमि में नामरूप प्रहण करती है तब फिर राजनैतिक 
सांस्कृतिक या साहित्यिक कारणों से सारे देश में व्याप्त होतो हैं । बैया- 
करणों की अधिक कसावट ओर साहित्यिकों की साज संवार से जब 
एकभाषा रुद् ओर प्राशहीन हो जाती है तो नई भाषा उसका 
स्थान ग्रहण करती है। भाषा का शासन लोक (जनता ) के 
आधोन है। वैयाकरण उसका अनुशासन करते हैं, साक्षात्‌ शासन 
नहीं । प्राकृतों के पतन में अपभ्रंश के उत्थान का बीज था, ओर 
अपअंश के पतन में आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति का । 
उत्थान पतन के इस क्रम में एक भाषा दूसरी भाषा से बहुत कुछ 
प्रदश करती है और इस दृष्टि से उनमें एक सूत्रता खोजी जा 
सकती है। 
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: बर्ण शब्द प्रतनिधि और रंग का बाचक है। दोनों अरथों 
के विचार से यह साथक शब्द है। लिखित और उदश्चरित दोनों 
तरह की ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। अक्षर 
59]90]० को कहते हैं, एक मटके में जितना स्वर व्यक्लन समूह 
उश्चरित होता है, वह अक्षर कहलाता है, अतः वर्ण और अच्तर 
का अलग अलग श्रर्थ है, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यश्लन, 
स्वर उस शुद्ध नाद ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में अन्य ध्वनि 
को आवश्यकता नहीं पढ़ती, स्वर में स्वनंततकत्व (5072/27५) 
व्यज्ञन की अपेक्षा अधिक रहता है, इसलिए उसका उद्चारण देर 
तक किया जा सकता है, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का स्व॒तन्त्र 
अस्तित्व'* है, पर व्यद्जन के उच्चारण में स्वरों को सहायता 
आवश्यक है स्वर के! बिना, व्यज्लनन का उच्चारण सम्भव नहीं। 
स्वर आक्षरिक ( 59॥]907८०४८० ) होते हैं, आधुनिक भाषा 
विज्ञानी--र और ल को भी आज्षरिक मानते हैं, व्य्जन में भी 
मात्रा का विचार किया जा सकता है । अपभ्रंश में निन्नवर्णों का 
व्यवहार होता है । 
(१) स्वर-- झ इ उ ए ओ  [ हस्ब | 
आ ई ऊ ए ओ [दीघ ] 
(२) व्यछन-- कु ख ग॒ घ ( करख्य ) 
चू छ ज रे (तालव्य ) 
ट ठ डइह ( मूधन्य ) 





# स्वर्य राजन्ते स्वराः 
+ नाजमन्तरेख व्यञ्ञनस्योचास्शं जायते । 
डर 
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त थ द ध न (दल्‍तय) 
प्‌ फू बे भे म (ओष्ख) 
य॒र लव ( अन्तःस्थ ) 
सह ( ऊष्म ) 


स्वर विकार 
संस्कृत के 'ऋ लु ऐ और ओऔ'? में से अंतिम तीन स्वरों का 
अपअंश में बिलकुल व्यवहार नहीं होता ऋ का विकल्प से व्यवहार 
होता है । इन रचरों के स्थान में निम्न विकार होते हैं 
(क) लू ८ इ और इलि, क्लृन्न - किन्नो, किलिज्नो. 
(ख) ऐ - ऐं, ए, अइ, 
एँ - अपरेक -- अबरे क 
ए- देव ८ देव 
अइ- देव ८ दुइअ 
(ग) औजओ ओ अड 
ओ -- यौवन ८ जो व्वण ओ - गौरी - गारी 
अउ-- पौर -पडर गौरी ८ गउरी । 
(घ) ऋ -- अर -- दण >तरु, प्रृष्ट ८पढ्टि 
इ -- कण - सिर, प्रष्ट ८ पिट्टि 


ज्ु पृष्ट रपुद्दि 
अ,शख्य]--कृत्य स्कशु, काश 
ए -- गृह> गेह 


री, रि--ऋच्छ-रीछ, ऋषभ --रिसहो 
ऋ :--सुकृत -- सुकदु, तृण - ठखु 
(१) संघ्कत में हस्व एंओऔर ओ का व्यवहार नहीं है, 
पाली प्राकक और अपश्रश में है, इस बात को लक्ष्य करते हुए 


( ३५ ) 


आचार हेमचन्द ने अपने व्याकरण में कहा है कि अपकृश में 
कादि व्यक्षनों में रहने वाले ए और ओ का लघु उशारण होता* है। 
जैसे--“तसु हउं कलि जुगि दुल्लहृहो ” 
“सुचे चिम्तिज्जइ माणु? 
इन अवतरणों में रेखांकित ओ ओर ए का लघु उच्चारण होता 
है, इनका दीर्घ उच्चारण करने पर एक मात्रा बढ़ जाने से छंदोभंग 
हो जायगा। 
(२) पद के अंत में स्थित उं हुं हिं और हूं का भी लघु 
उच्चारण होता है, 
(१) अन्‍्नु जु तुच्छुड तहे धनहे ? 
(२ ) दइबु धटावइ बणि तरहूं 
(३ ) तणहँँ तइज्जी भंगि नवि 
इनमें रेखांकित वरणोँ का हस्व उच्चारण समझना चाहिए 
+ंस्कृतप्रदेश की भाषा होने से आधुनिक हिन्दी में भी हस्व 
* ओर ओ नहीं हैं । उनके स्थान में हस्वादेश करने को प्रवृत्ति है । 
जैसे--ऐंका - इच्का 
सो नार - सुनार 
वैदिक) और लौकिक संस्कृत में हस्व ऐकार और ओ कार का 
अयोग नहीं होता, श्रफगानिस्तान से लेकर सररबती के लुप्त होने 
के प्रदेश तक को बोलियों के विषय में यह बात आज भी सत्य है । 
परन्तु श्राकतों और अन्य पूर्वीबोलियों में एं श्रों का बराबर 


# कार्दिस्वैदोतोरूबार लाघवं 
7 “पदान्ते उं हुं हिं. हंकारायाम?? 
+नच लोके न च वेदे हस्व एकार ओकारः । 


( ३६ ) 


व्यवहार होता आ रहा है, वर्शशाला और लिपि एक होने से 
वैयाकरणों ने इसका उल्लेख नहीं किया | देवनागरी वर्णोमाला में 
इनके लिए स्वतंत्र-लिपि-चिल्न नहों है। हिन्दी की बोलियों 
(ब्रज, अ वधी ) आदि में भो इनका व्यवहार होता है। 


इन स्थरों के अतिरिक्त शेष स्वरों में भी विकार होते हैं: 
(३ ) अपश्रंश में एका स्वर के स्थान में प्रायः दूसरा स्वर 


आरा जाता है 


उदाहरण-- 
अ्र-३-कृपण - किविण 
अरऊ-उ -- मलुते - मुणइ 
अर--ए-- वल्‍ली - वेल्लि 
आत्अ सीता>-*्सीय 
आर उ-आद्रे -उल्ल 
आरा-एज-मात्र"मेत्त, दा>देइ, ला>लेइ, 


ह्‌>अ--प्रतिपत्ति - पडिबत्त 


इउ--इक्षु - उच्छु 
इं-- इन्ए | बिल्व > बेल्ल 
इत्थु - एत्था 


ईँ-- | अ--हरीतिकी - हरडइ, 


| आ--काश्मीर - कम्हार 
६ ऊ--बिहदीन--विहूण 
| ए--ईहृश--एरिस, वीणा >> वेण 
(ऐं. क्रीडा-खे डुश 
+ ख्वशणां स्वरा: प्रायोडपश्न शे । 
# स्ीलिंग ञ्राकारान्त ईकारांनत शब्दों को हस्व करने की अपश्रंश में 


सामान्य प्रवृत्ति है । 


(३७ ) 


[ मुकुट -सच्छ बाहु- वाह 
अ  ( मुकुलयति-मउलइ 
[ सुकुमार ८ सउमार 
इ:--पुरुष > पुरिस 
[ मुद्रर - मो ग्गर 
ओऔओ ५ पुस्तक -पों त्थय 
[ कुन्त - को न्‍त 
उ८  ए--नूपुर ८ नेउर 
| औ-मूल्य - मो ह्न 
] ओ--स्थूल -थोर 
[ वाम्बूल -ताम्बों ल 
ध्ट्डे ई--लेखा-लोह, लिह, 
( क ) अनुस्वार युक्त हस्व स्वर के आगे यदि रसशषया 
ह हो तो हस्व को दीघ और अनुस्वार का लोप हो जाता है। 
विशति - बीस 
सिह > सीह्‌ 
((ख) अपशअंश में छंद के अनुरोध से हस्व को दीघ और 
दीघ को हस्ब होता है। 
है ( ग ) कई स्थलोंप्र हस्व को दीघे न करके अनुस्वांर कर 
द्त है । 
दर्शन > दंसण, #पर्श ८ फंस, अश्रु -अंसु० । 
व्यश्षन-विकार 
साधारण रीति से शब्द के आदिव्यश्नन में विकार नहीं होता, 
पर इसके अपबाद भी हैं, धृति-दिट्टि, दुद्दिता -घुआ । आदि के 


छु5द- 


| 
। 
| 
। 
[ 
[ 


( रे८ ) 
ज! को अपश्रश में 'यः हो जाता है, यादि >जाति, यमुना-- 
जमुणा । 
(४) श्ञपश्रंश में मध्यम और असंयुक्त क खत थ और 
पफ के स्‍थान में क्रम से ग धघ द ध व और भ होते हैं। 
विज्ञोभकर -- विच्छोहगरु 


सुखेन ८ सुध 

कथित: -- कधिदु 
शपथः - सबिधु 
सफल: - सभलु 


आदि में होने पर यह नियम नहीं लगता जैसे “करेप्पिगु! में 
आदि 'क' को ग नहीं हुआ । म्वर से परे यदि नहीं है तो भो 
नहीं होता जैसे मयहू में ,क' स्वर से परे नहों है, अतः 'ग? नहों 
हुआ | संयुक्त रहने पर भी यह नियम नहीं लगता--एक्कहि 
अक्खिहिं सावणु' यहाँ 'क' बण संयुक्त हैं। शोरसेनी॥ प्राक्ृत में 
त को द करने की प्रवृत्ति है, श्रपश्नंश में भी यह प्रश्नेत्ति है, महा- 
: राष्ट्री प्राकृत में मध्यम व्यश्चन का लोप है| जाता है। उसमें +क' 
गच ज तदप य ओर ब के लोप का व्यापक नियम है। 
अपश्ंश में भी मध्यम वर्ण के लोप करने को प्रवृत्ति है। यह 
स्व॒रोभवन, ( ४०८०टथा०ा ) कहलाता है । 

जाति -जाइ, मदकल - मयगल इत्यादि । 


# आनादीो स्वरादसंयुक्ताना कु स्व तथ प फां गघ दध बअभाः 
८।४।३६६५ 

$ तो दोष्नादी शौरसेन्यामयुक्तस्य 

ऐप ैकगचजतद प या प्रायोलुक । 


( ३२६ / 


(४ ) $अपश्रृंश में म्ह के स्थान में म्भ आदेश जिकल्प से 
होता है। मिम्हो--गिम्भो | संस्कृत के एम श्म श्म और झ 
आदि संयुक्त व्यज्ञनों की जगह प्राहृत में 'म्ह” आदेश होता है । 
तथा अपश्ञंश में प्राकृत के 'म्ह' के स्थान पर म्म आदेश होता है । 

संस्कृत ब्रह्म का प्राकृत में बम्ह रूप बनता है, ओर बह का 
अपभ्रश में आकर वम्भ हो जाता है। 

ग्रीष्म का प्राकृत में गिम्ही ओर अ्पश्रंश में गिम्भो होता है । 
विकल्प से होने के कारण--गिम्हो भी हो सकता है । 

कुछ शब्दों में दो स्वरों के बीच में स्थित खघ थ ध और 
फ भ को ह! हो जाता है। 

शाखा > साहा, प्रथुल> पहुल, धर - अहर, मुक्ताफल -- 
मुक्ताहल | कहों कहीं महप्राण का त्याग भी कर दिया जाता है 
जैसे--विक्षेभ - विच्छोह -- विच्छोस । 
ट>ड>तट >तड, कपट - कबड सुभट - सुहड 
ठ॒ु>ढ-सठ >मढ़, पीठ -वीढ 
प--व८--द्वीप - दीब, पाप - पाव 
कुछ शब्दों में महाप्राण होता है । 
क--ख--क्रीड - खेलइ 

कपर - खप्पर 
नवक्की >नोक्सखि 
त>थ - भारत -- भारथ 
बसति - वसथि 
प>फ-स्शति - फंसइ 
परशु - फरसु 
$ म्हो म्मों वा। 


( ४५ ) 
मूथन्यभाव 
दन्त्य व्यक्ञन के स्थान में मूधन्य व्यज्ञन आता हैं । 
त-ड-पतित ८ पडिउ 
पताका ८ पडाय 
थर<ठ--ग्रंथिपाल - गंठिपाल 
दृ-ड >दृहति - डहइ 
छुधित -खुडिय 
दोलायते -- डोलइ 
दुष्कर - डुकर 
घर ढ़ विदग्ध ८ वियउढ 
विशेष परिवतन 
छ--आदि 'छ' ज्यों का स्यों रहता है जैसे--छण्ण । दो स्वरों 
के बीच में स्थित छ को चुछ होता है | 
ज-य जानीम:- याणिम, यह मागधी की प्रवृत्ति है। इसी 
प्रकार ज को आ करने की प्रवृत्ति बोली विशेष में हो सकती 
साहित्यिक अपभ्रंश में इसका बहुत कम प्रयोग हुआ है । 
जैसे--म्रजति का बुझइ | 
ड-ल->-क्रीडा - कील, सोडश ८ सोलश, तडाग -- तलाउ, 
निगड ८ नियल, पीडित < पोलिय 
तल -अतसी - अलसी, विद्युतिका > विज्जुलिया 
य जे > यमुना - जमुना यस्य > जसु 
२+>ल>- चरण - चलण 
ब--य -- प्रवृत्त - पयू 
शनज्स- देश 


( ४१ ) 


_ (डैन्षप्‌ल्‍-छः 
्् | हु - पाबाण -- पाहान 
सयुक्त व्यज्ञन 


(१ ) आदि संयुक्त व्यक्षन में यदि दूसरा व्यक्षन यरल व 
हो तो उसका लोप हो जाता है । 
य>-ज्योतिषिन -- जोइसिड 
व्यापार - बावारड 
व्यामोह - वामोह 
क्रोड़ा+ कील 
> | प्रमन्‌ - पेम्म 
ब॒- | रबर -सर 
( द्वीप ८ दीव 
नीचे लिखे संयुक्त व्यक्षनों का अपभ्रंश में प्रयोग होता है | 
(१ ) समान व्यज्ञनों का संयुक्त प्रयोग--मुक्क बुत्त इत्यादि । 
(२ ) सोष्म संयुक्त व्यश्लनन-अक्खर, अच्छ, अत्थ सव्भाव 
( ३ ) रह, म्ह, लह, कण्ह, बम्ह, पल्हत्थ इत्यादि । 
ख >-क्षार - खार, क्षपणक --खबण 
छ -- कण -+ छुण 
कक आन चीयते ८ मिल्जह 
घ-्८-त्षिप्त घित्त 
क्ख “८ कटाक्ष -- कडक्‍्स 
(है “निज्षिप्तरूनिष्टित्त 
त्य+ चर अत्यन्त -- अच्चंत 
थ्यच्छ ८मिथ्यात>+ मिच्छत्त 
हा -- जन - अद्यु प८ अज्जु 


बा 


( ४२ ) 


जन्म > जम्म मध्य - मज्क 

आवश्यकता के अनुसार अपश्रंश में संधि होती भी है ओर 
नहीं भी होती । उद्बूत स्वर के रहते संधि नहीं होती, पर इसका 
अपवाद भी मिलता है, व्यक्षन लुप्त होने पर अवशिष्ट स्वर को 
उद्बृत स्वर कहते हैं, मघुकर और बकुल से मधुअर और वउल 
रूप बनते हैं, उनमें क्रमश: अ और उ उद्वृत स्वर हैं, इसकी कहां 
संधि हो जाती है, जैसे अंधकार के अंधआर और अंधार रूप 
होते हैं, य और ब को श्रुति ( 0]0८ ) भी होती है । 

य केदार + केआर -- केयार 

ब--सुभग ८ सुहव 

सम्प्रसारण से भी ध्वनि में विकार हो जाता है ! 

य-इ-तियक्ष ८ तिरिच्छ 

ब--3> विद्वस्‌ - विउस 

नाम > णाव - नाड 

देवल >देउल । 
ध्वनि धम 

उच्चारण को अपूर्णता और प्रयत्न लाघव के कारण ध्वनि में 
विकार द्वोना स्वाभाविक है, जो विकार सभो भाषाओं में न्यूना- 
घिक मात्रा में सदैव पाए जाते हैं--उनकी मीमांसा ध्वनिधम के 
अन्तगंत की जाती है, घध्वनिषर्म, (?000०00९ एशशाटत१078९००) 
बहुत कुछ भाषा के प्राकृतिक कारण पर आश्रित हैं, जब कि ध्वनि- 
नियम देश, काल और परिस्थिति से संबंध रखते हैं । वस्तुतः इन्हें 
ध्वनिनियम न कहकर--भाषा को विशेष प्रवृत्ति कहना अधिक 
संगत है, ध्वयनिनियम के विश्लेषण में तोन बातों का विचार रखना 
पढ़ता है। 


( ४३ ) 


(१ ) किस भाषा में (२) किस काल में और (३ ) किस 
सीमा तक उनकी व्याप्रि है। उदाहरण के लिंए प्रिमनियम जमन 
भाषाओं से संबंध रखता है, वह भो ई० पू० ७ वीं सदी में इसको 
प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह भाषा की विशेष प्रवृत्ति है, जो परिस्थिति 
विशेष में घटित होती है ओर इस परिस्थिति में इस भ्रब्ृत्ति का 
विश्लेषण करना ही इसे नियम का स्वरूप देना है। ध्वनिधर्स 
भाषा को शाख्रत्‌ प्रवृत्तियां है, जो अपने स्वाभाविक कारणों से 
होतीं रहती हैं ।& पाणिनि शिक्षा में वर्गागम वर्णविपयंय वर्शविकार 
वर्णनाश और अर्थातिशय का उल्लेख है। इनमें अर्थातिशय-अथ- 
बिचार के अन्तर्गत आता है , शोष बातें ध्वनि से सम्बन्ध 'रखतीं 
हैं, अपश्रंश में इनके उदाहरण देखिए । 

(१ ) बर्णागम में किसी ध्वनि का आगम होता है, चाहे 
स्वर हो, या व्यक्षन | इसके तीन भेद हैं, आदिवर्णागम, मध्य- 
वर्णागम ओर अन्त्यवणोगम । 

आए० वर्णागम ( ?70072८४8$ )--ल्ली ८ इत्थि 

मध्यवशोगम--( व्यक्ञन ) व्यास > ब्रासु 

दृष्टि - द्रहि 

मध्य में स्वर के आगम को स्वस्भक्ति ( 4797 ५9४४% ) 
कहते हैं 

श्मशान - समासण 

जटाघते -- सलहइ 

दीघं - दीहर 

खाये - आरिय 


# “वर्शागमो वर्णावेपर्ययश्व द्वौ चापरो वर्णविकारनाशौ, 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पदञ्मविधं निरुक्त” | 


( ४४ ) 


केश- किलेश 

अमर्ष - अमरिष 

वष -- वरिस 

स्वस्मक्ति का भेद ही अपनिहितो ( +०८०५व्डआं5 ) है, 
जिस शब्द के अंत में इ, ए, उ या ओ हो तो बीच में इ या उ का 
आगम होता है, ओर वह तीसरे स्वर को बदल देता है । 

बल्लि- वल्ल + इ, इस स्थिति में ल्‍ल के पहले इ का आगम 
होने पर ब+इ+लल्‍्ल+ह रूप हुआ, गुण करने पर 'वेल्लि” रूप 
बनता है । 

श्रह्मचय + वम्म च+र्‌+इ ( य को सम्प्रसारण ) 

ल्‍वम्म च+इ+र+इ ( इ का आगम ) 
+बम्मचेर ( गुण ) 

बरण विपयय ( 'शैटाथा८डां5 ) 

गृह -- हर 

हे -- रहस 

की दृह - हद 

कार 

वर्णंविकार में दो समोपवर्ती ध्वनियाँ एक दूसरे के अनुरूप या 
प्रतिरूप बदल जाती हैं, इसे सावश्यभाव ( /55४79007 ) 
ओर असावण्य भाव -- (/059588779007) कहते हैं, पूर्वंसावण्य- 
भाव ([?70ह872८5४ए८ 25527742007) और ( २८ए7८5घंए] 

खीडघ्कायाय] 2व07 ) 

परकस्‍लाबण्यभानब 

युक्त - जुत्त 

रक्त-रतस 


( ४५ ) 

मुग्ध हट मुद्ध 

शब्द - सह 

उत्पल्न ८ उप्पल 
पूर्वंसावण्यभाव 

अग्नि -- अग्गि 

सपन्नी >सवत्ति 

युग्म - जुग्ग 
यूर्बंश्नसावस्यभाव 

सहस्र  सहास 

नूपुर ८ णेडर 

बर्ण लोप के तीन भेद है, आदि मध्य और अंतिम वर्ण लोप | 
अदि बण लोप ( 2.०॥8८7:७४5 ) 

अधस्त।त्‌ - इ्ठा 

अपि>वि 

इबज्व 

अवलग्न - वलग्ग 

उपरि - वरि 

अरण्य - रण्ण 
मध्यबर्ण लोप ( 5५7८००८ ) 

पूगपल - पोप्फल 

अन्तस्वरलोप ( /[7८०7८ ) 

रामेण - रामें 
अत्तर लोप ( 79ए०0089 ) 
भविष्यदत्त कथा - भविसत्तकहा 


€ ४६ ) 


विशेष प्रवृत्ति 

ह्व्त्वि 

(क ) अनुनासिक व्यक्षन या अन्तस्थ वर्णो (यरलब ) 
से अ्न्तःस्थ बण परे हों तो पूब को द्वित्व हो जाता है 

न+ य- कण्ण - कन्या 

ल+य--कल्ल - कल्य 

ब+ य-कव्ब॒ -- काव्य 

र+ व - सव्व >: सब 

र+ल-<-दुल्लिलित -दुललित 

(ख ) सामान्य व्यज्ञन से अन्तःस्थ परे रहते, सामान्‍य को 
द्वित्व होता है । 

क्‌ + य-- वक्त -- वाक्य 

क+र-चक्क-- चक्र 

प+ल-+< विप्पव - विश्नव 

क+ व: पिक-- पिक 


रूपविचार 


( ४०फ॥0602५ ) 


भाषा की अवयुति वाक्य है, वाक्य से ही भाषा शुरु होती 
है। वाक्य के खंड को पद कहते हैं, पद वाक्य में तभो प्रयुक्त 
होते हैं जब वे अन्वय योग्य साकांच ओऔर आसजन्न हों। साधारण- 
लया पद का ज्ञान सभी को होता है, परन्तु प्रकृति और 
प्रत्यय का विश्लेषण करना भाषाविज्ञानी और बैयाकरण का 
काम है। पद में दो अंश रहते हैं प्रकृति और प्रत्यय । प्रकृति 
अथ तत्त्व को सूचित करती है, ओर प्रत्यय सम्बंध तत्त्व को । 
यह भ्रकृति दो प्रकार की है, प्रातिपषदिक $(८7 औरधातु 7२०० 
हन्हीं में प्रत्यय लगाकर पढों की रचना को जाती है । शब्द रूपों को 
सुबन्त कहते हैं और धातु रूपों को तिक्लन्त । यहाँ सुबन्त रूपों का 
विचार किया जायगा । अपभ्रृंश के शब्द और क्रिया रूप, पाली 
ओर प्राकृत दोनों से अपेक्ताकृत सरल हैं, द्विबचन ओर सम्भदान 
की विभक्ति का अभाव पाली और प्राकृतकाल में ही हो गया 
था। अपडंश में कर्ता कम और सम्बन्ध की विभक्तियों का लोप 
व्यापक रूप से होने लगा, पाली के शब्दरूपों में संस्क्ृतरूपों की 
छाया स्पष्ट देख पढ़ती है, पर अपशअंश रूपों में यह बात नहीं | 
इकारान्त उकारान्त और हलन्त शब्दों को अकारान्त बनाने की 
अ्रवृत्ति इस काल में विशेष रूप से दिखाई देती हैं। ' 


( ४८ ) 


संस्कृत अपभ्रंश 
बाहु 5 बाह बाहा 
स्स् 5. सस 
अआ्रातु 5. भायर 
मनस्‌ ८5. मन 
जगत्‌ू 5. जगू 
युवव॒ 5८5. जुब्बाण 
श्रात्मस्‌ ८ श्रप्प 


इसी प्रकार ख्रीलिंग में आकाराग्त और इकारान्त शब्दों को 
हरव करने की प्रशृत्ति है। 


संस्कृत 5 अश्रपश्रंश 
वीणा ८5. वीण 
वेणी च्ड बेणि 
मालती ८. मालइ 
प्रतिमि ८5. पडिम 
पूजा पुज 
सिकता ८- सियय 
क्रीडा 5. कोल 
आकारान्त को इकारान्त भी कर देते हैं | 
निशा ८. निशि 
कथा ८ कहि्‌ 


आधुनिक हिन्दी में निशि निशि, और दिशि दिशिरूप 
अपक्रश से आए ।.._ 

(१ ) अपकंश में *कतो और कम के एक वचन में अकारान्त 
_शब्द के श्रंतिम अ को “उ! होता है। 





१ स्वभो रस्योत्‌ आग 0० 


(४६ ) 


दशमुख +_ दृहमुहु 
रास न्‍ः. रामु 
देव जः ७ देवु 


(२ ) अपश्रंश में कर्ता के एकवचन ' में श्रकारान्त संझा के 
अंतिम अर? को पुलिंग में “ओ” विकल्प से होता है । 

जो मिलइ सहि सो सोक्खहं ठाउ? में जो सो? रूप इसी नियम 
के अनुसार हुए, दूसरे पत्त में जु सु भो हो सकते हैं । यह नियम 
पुलिंग शब्दों में लगता है, अतः: नपुंसिकलिंग में ओकारान्त रूप 
नहों होते । 

(३ ) अपभ्रेश में करण " के एक बचन में अ को 'ए! हें।ता 
है, दइए-- 

(४) अपभ्रंश में करण” के एक वचन में शा ओर 
अनुस्वार दोनों होते हैं इस प्रकार तीन रूप बनते हैं। 

देवे, देब, देवेण, ( देविण ) 

(४ ) करण और अधिकरण के बहुवचन० में हिं. होता है-- 
देवहिं । 

(६ ) करण के बहुबचन” में विभक्ति परे रहते--संज्ञा को 
एकार विकल्प से होता है। “देवेहिं! 

(७ ) अपादान'" के एक वचन में हे और हु? ये दो प्रत्यय 
होते हैं। बच्छुहु बच्छद्दे -बृक्त से, | 

(८ ) अपादान * के बहुवचन में हुं हं,ता है वच्छहुं - वृक्षों से, 


१ सौ पुंस्योद्वा २ एट्टि ३ आ्वेयानुस्वारी ४ भिस्सुपोहिं ४ मिस्वेद्रा 
६ उसोहहु: ७ म्यसोह । 
डे 


( ४० ) 


(६ ) सम्बन्ध" के एक बचन में सु? हो? स्सु होते हैं | देवसु 
देवही देवस्सु --देव का । 

(१०) सम्बन्ध' के बहुबचन में (हूं ) होता है। देवहं-- 
देखों का । 

(११) अ्रधिकरण * के एक बचन में इ और ए आदेश होते हैं 
देवि, देवे, 

(१२) करण < ओर अधिकरण के बहुबचन में 'हिं? होता है। 
देवहिं । 

(१३) कर्ता" ओर कम को विभक्तियों का अपभ्रंश में विकल्प 
से लोप हो जाता है । 

देव, देवा, 

(१४) सम्बन्ध' की विभक्ति का भी बिकलल्‍प से लोप होता है 
गय कुम्महं -गजों के गण्डस्थलों को । 

(१५) सम्बोधन* के बहुबचन में विर्भाक्त का लोप न होकर 
उसके स्थान में 'हो' आदेश होता है: 

(तरुणहो! 

इस प्रकार अकारान्त पुलिंग शब्दों के विभिन्न विभक्तियों में 
निम्न रुप हुए: 


एकबचन बहुबचन 
कर्ता देब देवा देवु देवो, देज देवा 
कम देव देवा देवु देब देवा 
करण  देबवे देव देवेण ( देविण ) देवहिं देवेहिं 
अपादान देबहे, देवहु देवहूँ 


१ डसः सुहोस्तवः २ आमोह ३ ड्नेख ४ भिस्सपोहिं # 
स्यमूजसशसांलुक्‌ । ६ षरष्टथा: & आमंतन्येजसोहोः | 


( ४१ ) 
सम्बन्ध--देव, देवसु देवहो देवस्सु देव देचहं 


अधिकर ण--देवे देवि देवहिं 
सम्बोधन--देव देवा देवु देवो देव देवा देवहो 


संज्ञा के* अंतिम स्व॒र॒ को विकल्प से दीघ होता है, इसलिए 
सभी बिभक्तियो में एक रुप और होता है, कर्ता ओर कम में ऊपर 
के उदाहरण से स्पष्ट है । अपादान के एक बचन में देवाहे देवाहो 
ओर बहुबचन में 'देवाहुँ” रुप भो होते हैं । इसी अ्रकार श्रन्य विभ- 
क्तियों, में मी समझना चाहिए। 

इकारान्त उकारान्त पुलिंग शब्दों के रूपों में अकारान्त शब्दों 
के रूपों से विशेष अंतर नहीं है । 

(१ ) कर्ता और कम में एक समान रूप हैं । 

गिरि, गिरी, गिरि, गिरी, 

(२ ) करण * के एकबचन सें ए अनुस्वार ओर ण, ये आदेश 
होते हैं । 

गिरिएं, गिरिं, गिरिण ! 

(३ ) करण के वहुबचन 'हिं? ज्यों का त्यों है । 

गिरिहिं, गिरीहिं, 

(४ ) अपादान के एकबचन है? आदेश दोता हैं । 

गिरिहे, 

(४ ) अपादान के वहुबचन में ज्यों का त्यों; अकारान्त को 
तरह रूप है । पं 

गिरिहूँ, 

(६ ) सम्बन्ध में बिभक्ति के लोप वाला एक हो रूप है । 

गिरि, गिरि 


१ 'स्यादौदीषंदस्वो! २ एं चेदुतः 


( ४५२ ) 


(७ ) सम्बन्ध के बहुबचन में ं? और “हूं! होते हैं । 

गिरिहं, गिरीहुँ, गिरि, गिरी, 

(८ ) अधिकरण के एकवचन में 'हि' होता है । 

गिरिहि । 

(६ ) श्रधिकरण_[: के वहुबचन में हुं! आदेश होता है । 

मिरिहुं । 

(१०) इकारान्त शब्दों के सम्बोधन में केवल अकारान्त शब्द 
के उ ओर ओ वाले रूप नहीं होते । 

गिरि गिरी; गिरि गिरिहो 

अकारान्त शब्दों को अपेक्षा इकारान्त और उकारान्त शब्दों 
के रूपों में बहुत कमी है, कर्ता और सम्बन्ध के एकबचन के 
रूप इनमें कम है। अन्य विभक्तियों में भो समानता है | जैसे-- 


एकबचन बहुबचन 
कंतीा. गिरि गिरी गिरि गिरो 
कम गिरि गिरी गिरि गिरी 
करण गिरिएँ गिरिण गिरि गिरिहिं 
अपा: गिरिहे | गिरिहृं 
सम्बन्ध गिरि गिरि गिरिहं गिरि हुं 
अधि० गिरिहि गरिरिहूं 
सम्बो० गिरि गिरी गिरि गिरी गिरिहो 


अंतिम 'इ! को दीघ करने से सभी विभक्तियों में एक रूप 
आर बनता है। यह अपकअ्रंश की सामान्य भ्रवृत्ति है, जो सभो 
जगह काम करतो है। 


। हूँ चेदुद्धयां | स्पम्‌ जत्शसो लुक । 


( ४३ / 


नपुंसक लिंग 

अपश्रश के नपुंसक लिंग में कर्ता और कम के रूपों में कुछ 
भिन्नता है, शेष विभक्तियों में पुलिंग शब्दों के रूपों को तरह 
रूप समभना' चाहिए । 

(१ ) कर्ता और कम के बहुबचन में नपुंसकलिंग में ॥ं” 
आदेश होता है । 

कमलु, कमलइ, कमलाइ, 

(२) क ' प्रत्ययान्त शब्दों को, कर्ता ओर कम के एक बचन 
में 3 आदेश होता है । 


तुच्कक - तुच्छड 
इस प्रकार नपुंसक लिंग में रूप हुए-- 
एकबचन बहुबचन 
कता कमलु, कमला, कमल, कमलइ कमलाइं, 
कम॑ कमलु, कमला, कमल, कमलईं कमलाइं 


शेष विभक्तियों में पुलिंग की तरह रूप चलते हैं । 
ख्ीलिंग 
( १ ) अपक्रंश* में ल्लीलिंग शब्दों को कतो और कम के बहु 
बचन में उ और ओ आदेश होते हैं । 
मुग्घा ८ मुद्धाड मुद्धाओ 
(२ ) करण* के एक वचन में “ए? आदेश होता है । 
मुद्धए 
(३ ) करण के वहु वचन में 'हिं? आदेश होता है । 
मुद्धहिं हलक दिन 
१ “क्लीबे जस्जशोरिं? २ “कान्तस्मोत्‌” ३ “स्त्रियां जत्शसोरुडेत्‌ 


हर ६६ ट्ए ए 99 


( ४४ ) 


(४ ) अपादान” और सम्बन्ध के एक वचन में हे! आदेश 
द्वोता है | 
मुद्हे 
(४ ) अपादान ओर सम्बन्ध के बहुवचन में 'हुः आदेश 


होता है। 


मुद्धहु 
(६ ) अधिकरण ” के एक बचन में 'हि! आदेश होता है । 
मुद्धहि; 
(७ ) अधिकरण के बहुबचन में 'हिं! होता । 
मुद्धहि 
इस प्रकार निम्न रूप हुए । 
एकबचन बहुचचन 
कर्ता मुद्ध मुद्धा मुद्ध मुद्धा मुद्धाउ मुद्धाओ 
कमे 97 27 हे 99 हल ११ 
करण मुद्धए मुद्डहिं 
अपा० मुद्धहे मुद्धहुं 
सम्बन्ध ,, 7१ 
अधि० मुद्धहि मुद्डहि 
सम्बो> मुद्ध मुद्धा मुद्ध मुद्धा मुद्धहों मुद्धाहो 


कर्ता और कम के रूपों की तरह शेष विभक्तियों में दीघ रूप 
भी होते हैं जेसे करण के एकवचन में मुद्धाए और बहु बचन में 
मुद्भाहिं । 

यदि तीनों लिंगों में अकारान्त इकारान्त और उकारान्त शब्दों 
के रूपों को देखा जाय तो अधिक अन्तर नहीं मिलेगा। नपुंसक 


१ “डस्ड्स्योहें २ म्यसामों हू ३ इहिं। 


( शश ) 


लिंग के कर्ता और कर्म के बहुबचन में “ईं” आदेश होता है, शेष 
रूप पुलिंग की तरह चलते हैं। नपुंसक ओर ख्लीलिंग में पुलिंग 
की तरह इकारान्त उकारान्त शब्दों के अलग अलग रूप नहीं 
होते ! अपभ्रश के विभक्ति-रूपों पर ध्यान देने से यह बात विशेष 
रूप से दिखाई देती है कि संस्कृत को तरह उसको प्रकृति में विक्नति 
बहुत कम आती है, ओर जो कुछ बिकृति आती है बह हस्व दोघ 
के कारण | संस्कृत में एक ही देव शब्द, विभिन्न कारकों में 
देव:, देवेन देवात्‌ देवे देवानां, आदि अनेक रूप धारण करता है, 
परन्तु अपश्रंश में देव, देवे देवि, ( करण और श्रधिकरण ) को 
छोड़कर, शेष विभक्तियों के रूपों में, प्रकृति में बिकृति नहीं आती । 
विभक्ति संयोगावस्था में होते हुए भी प्रकृति और प्रत्यय का स्वरूप 
स्पष्ट ऋलकता हैं ! संक्षेप में तोनों लिंगों के विभक्ति चिह्न इस प्रकार 
हैं, शून्य, विभक्ति के लोप का चिह्न है | 


पुलिंग अकारान्त 
एकबचन बहुबचन 
कतो ० उ, त्रो 9 
कंस ०्जु & 
करण ए एं ण हि, एहिं्‌ 
अपा० हे, हु, हुं 
सम्बन्ध ० सु हो स्सु ० हूँ 
अधि० इ, ए, हि्‌ 
सम्बो० ० ड्, ञ्ग्रो 6 ह्दो 
पुलिड इकारान्त उकारान्त शब्दों के विभक्ति चिन्ह 
एकबचन वहुबचन 


कर्ता 59 > 


( ४५६ ) 


कम 9 ० 
करण एं, ण, ., हि 
अपादान. हैं आओ 
सम्बन्ध ० हू हु 
अधि० हि्‌ हुं 
सम्बोधन ० ० ही 

नपुंसक लिड् के विभक्तिचिन्ह 

एकबचन बहुवचन 
कर्ता ० ०डई 
कर्म ० ०्डू 
शेष पुलिद्न की तरह । 

ख्रीलिड 

एकवचन बहुवचन 
कर्ता 5 ० उ,ओ 
कम ५ २) १9 
करण ए हि 
अपा० है हु 
सम्बन्ध हे हु 
अधि हि हि 
सम्बोधन ० ०ही 


ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि अपक्रश में हलन्त 
ओर इकाराए्त शब्दों को अकारान्त बनाने को व्यापक प्रवृत्ति है। 
ऋकारान्त 'शब्दः को भी इकारन्त या अकारान्त बना लिया 
जाता है| उदाहरण के लिए पितू शब्द के सात-आठ रूप सम्भव 
है :--पिआ, पिद, पिडे, पिड, पिदु, पिश्रर और पिदर । इनमें 


( ४७ ) 


पिश पिद ओर पिअर के देव शब्द की तरह रूप समझना चाहिए, 
ओर शेष के गिरि की तरह। यदि ऋकारान्त शब्द 
नपुंसकलिंग का है तो नपुंसक के रूपों की तरह रूप चलेंगे । 
पूषन्‌ ( सूय ) आदि शब्दों के रूप, पूस या पूसण अ्रक्ृति 
यनाकर चलते है | 
एकबचन बहुबचन 
कर्ता पू सु, पूसो, पूस, पूसा पूस पूसा 
पूसारु पूसाणो, पूसाण. पूसाण पूसाणा 
पूसाणा 
कम १ | 
शेष रूप, देव शब्द की तरह सममना चाहिए । 


सर्वनाम 


( #ठ्रठपम ) 


( द्वितीय पुरुष ) 
तुम ( युष्मद ) शब्द के अपश्रंश में निम्नरूप होते हैं । 
एकवचन बहुवचन 
८ , हुँ तुम्हे तुम्हरईं 
कम पइ, तइ, हे हे, 
करण । तुम्हेंहिं 
अपा» तड तुज्क तुध तुम्ह्हं 
सम्बन्ध 9 9. 399 क्र 
अधि० पईं तईं तुम्हासु 
( प्रथम पुरुष ) 
मैं ( अम्मद्‌ ) के रूप । 
एकक्‍्चन बहुबचन 
ह्‌ं अम्दे अम्हई 
कम मई 99 गर्ग 
करण | अम्हेहि 
अपाः महु मज्कु अम्हहूं 
सम्बम्ध 


23 । 


अधि० सह ह अम्हासु 


( ४६ ) 


तुम और मैं के रूपों में 'अन्ह” और तुम्ह” तत्त्व अधिकांश रूपों में 
सामनरूप से मिलता है, बहुवचन के रूपों में अधिक विरूपता नहीं 
है। क्तो कम करण और अधिकरण के एक वचन में दोनों शब्दों 
के एक से रूप होते हैं, अपादान और सम्बन्ध के दोनों बचनों 
के रूप समान हैं कर्ता और कम के बहुवचन के रूप भी समान हैं । 
( अन्य पुरुष ) 
सव्व - सब, सव ( संस्क्रत ) 
अप भ्रंश*» में सब शब्द को विकल्प से 'साह? आदेश होता है । 


एकबचन वबहुबचन 
कर्ता सब्वु सब्बों सव्ब सठ्वे सव्व सव्बा 
कम सव्बु सव्ब सब्बा सव्व सब्बा 
करण. सब्वेण सब्बें सव्वेहिं [ सव्वेसि ] 
अपा० सव्वहां सव्वाहां सबव्वहुं सब्बाहुं 
सम्बन्ध सव्वसु, सब्बस्सु सव्वही! सव्वहं सव्ब सव्बा 
सव्ब, सव्वा 
अधि० सब्वहिं सब्वहिं 


इसी प्रकार “'साह? के रूप समझना चाहिए | साह' आदेश 
अपभ्रंश में ही होता है, प्राकृत में नही । 

सर्वनाम|। शब्दों के रूपों में अपादान के एकवचन में, “हाँ!, 
ओर अधिकरण! के एकबचन में 'हिं” आदेश होते हैं, शेष रूप 
प्रायः अकारान्त पुलिज्न शब्दों की तरह होते हैं । 


नपुसक लिंग 
एकवचन बहुबचन 
कर्ता सब्यु सव्ब सव्बा सबव्बईं सब्वाई 
कम 799 


१४ ग् क्र 


# सवंस्य र साहो बा रे सर्वादेड्सेहां ः हि. हु 


( ६० ) 
शेष पुलिड्र की तरह । ख्ीलिझः में भो आकारान्त खीलिद 
शब्द की तरह रूप होते हैं । 
यह ( एतद्‌ 


यह (एतदू)' शब्द के लिए, अपश्रंश के तीनों लिंगों में क्रमश 
ओर कम" के एकबचन में 'एह एहो एहु! और वहुबचन 
* एई'--आदश होता है । 


एकबचन वहुबचन 
पुलिग-- कता एहो एड 
कम ११ 99 
ख्रीलिंग--.. कर्ता एह एईड एह्राउ 
कम 9) हक । जग 
नपुपंकलिंग--कर्ता एहु एइईं एईइईं एहाईं 
केस ., 99 


99 
शेष रूप 'सब्ब' की तरह जानना चाहिए। वह (अदस ) 
शब्द के अथ में अपश्चेश में कर्ता और कर्म केबहुबचन में “ओइ+ 
दिश होता है-- 
बड़ा घर ओइ” - वे बड़े घर 


सर्जनाम से बननेवाले विशेषण ( प्रत्येक के दो रूप बनते हैं ) 


(१ ) परिणासबाचक विशेषण 

जितना जेबडु* जेत्तल"* 

कितना केवडु त्त 

१ एतदः स्त्री पुंक्नोबे एह एहो एहु २ एडरजस्शसोः ३ अदस ओह: 
४ बायत्तदोवोडेंबड: ४ वेदंकिमभोर्यादे: | 


(६१ ) 


उतना तेबड तेत्तल" 

इतना एबडु एत्तल 
(२ ) गुणवाचक विशेषण ( प्रत्येक के दो रूप ) 

जैसा जइसो * जेहु' 

तेसा तइसो तेहु 

कैसा कइसो केहु 

ऐसा अइसो ण्हु 
सम्बन्ध वाचक 


इस जैसा ८ एरिस 

तुम्हारा जैसा -तुम्हारिस 

हमारा ८ हम्हारिस 

तुम्हारा" हमारा अथ में अपअंश में तुम्ह अम्ह शब्द से डार 
प्र्यय होता है, 'ड का लोप होने पर? तुम्हारा हम्हार रूप 
बनते हैं । 

हिस तुम्हाला कर मरउं? 
स्‍थान बाचक अव्यय ह 

यहां एत्थु० 

जहां जेत्थधु जत्तु 

तहां तेत्यु. तत्तु 

कहां. केत्थुई 

“यहां वहां? इस अथ में डेत्तदे आदेश होता है । 

एत्तहे* तेत्तहे - यहां वहां 

१ अतोडेत्तलः २अ्॒तां डड्सः ३ याहक्तादक्की दगीदर्शा दादेडेंहः 

४ युष्मदादेरीयस्य डारः ५ यत्र तत्रयोश्नस्य डिदेत्थ्कत्त ६ ऐश्थ कुत्रात्रे 

७ त्रस्य छेत्तहे 


( ६२ ) 


केत्तहे न कहां, तेत्तददे श्न् तहां 

जहिं कहिं तहिं--आदि सप्तम्यन्तरूप भी अव्यय के समान 
प्रयुक्त होते हैं. । 
समय वाचक अव्यय 

जब तक--जामहिं," जाम, जाएं 

तब तक--वामहिं, ताम, ता३ 

तब से ( ततः )-तो 
रीति वाचक अव्यय 

जिस प्रकार--जेम,' जिम, जिह, जिध । 

किस प्रकार--केस, किम, किह, किध । 

तिस प्रकार--तेम, तिम, तिह, तिध ! 
अपभ्रश के विशेष काय 

अपभ्रंश * में अनादि में स्थित असंयुक्त 'म” को बिकल्प से 
अनुनासिक “व! होता है । 

कमलु -- कबलु 

भमरु - भर्वेर 

संयुक्त अथवा आदियें रहने पर नहीं होता, जैसे जम्मु और 
मयणु । लाक्षशिक प्रयोगों में मो यह नियम लगता है जिम -- 
जिबें, तिम ८तिव, जेम > जेब, तेम > तेबें इत्यादि । 


सम्बन्धीसगेनाम--जो ( यत्‌ ) 


एकबचन बहुवचन 
कर्ता पु जुजों जे, 
खोजा जाड 


१ यावत्ताबतोबादिमं महिं २०“करथं बा तथां थादे रेमेमेहेघा 
डितः” ३ मोनुनासिको वा । 


(€ ६३ ) 
«.. नषु० ज॑ धर) 
कम पु० जे 
स्री० जं 
नपु० जं जु 
करण पु० जेण जिजें 
स्री० जाइं, जाएँ जि०, 
ध्रपा० पु० जड जहे. 
स््री० जाहे 
सम्बन्ध पु० जासु" जसु जस्स 
जह्दो जहे, 
हे सत्री० जाहि 
अधि० पु० जहिं, जम्मि 
स्नी० जाहि 
'निर्देशवाचक--बह-( तदू ) 
एकबचन 
कर्ता पु० सोखुस 
स्री० सा, स, 
नपुं० तं तु 
कम पु० ल॑ 
ख्री० तं 
नपु० तं त्रं, 
करण पु० तेण तइ ते ति 
खी० तइं, तिए, ताए, तए 
ऋपा० पु० तचहे तड 


जाई 
जे 
जाउ 
जाई 
जेहिं 
जेहिं 
जह 
जाहिं 


जाहँ जाह 


जाहिं 
जहि 
जाहिं 


भर 
बहुवचन 


ताउ, ति 

ताईं 

त्ते 

ताउ 

ताई 

तेहिं ताहं तेदि 
तेहि, 
चट्ठु 





२ “यत्तदः स्यमो श्र अं? २ प्यत्तरिम्योः डासुनंबाः 


( ६४ ) 


ख्री० ताहं, तहे,* 
सम्बन्ध पु० तासु तहों 
| तहि तसु 
तहु वहि 

स््री० [ तिह 

ताहि तहे. 

अधि० पु० तहिं, तहि 
ख्री० तहि तहि 


ताहिं 
तहु 
ताहि 


तहिं 
ताहि 


प्रश्नारथ सर्गनाम--क्या, कोन (किम ) 


किम्‌ के लिए- अपश्रश में ' काईं और 


कबण आदेश विकल्प 


से होते हैं | इस तरह- क, काईं और कवण इन तीन से विभक्ति 


लगाई जा सकती है। क के रूप 


। एकबचन 
कर्ता-कर्म पु० को कु 
श्रो? का क 
नपु० कि 
करण पु० केण कई 
खत्री? काईं काए 
ब्रपा०: पु० कड किहे कहां 
स्त्री? काहें 
सम्बन्ध पु० कहो कहु कस्स कासु 
खी० काहिं काहि 
अधि० पु० कही कंहि 
श्री? काहिं 


३ 'ज्ियांडदे! २ किमः काईं कबणौ वा। 


बहुबचन 


कायउ काउ 
काईं 

केहिं 

केहि काहि 
कहु 

काहिं 

काह 

काहि्‌ 

कहिं 


( ६५ ) 


कवण के रूप सव्ब को तरह, झौर काई के इकारान्त की 
तरह चलते हैं ! कि और काईं का अब्यय की तरद्द भी प्रयोग 
होता है । 
यह 

यह ( इृदम्‌ ) को अपअंश में “आय” होता है। तीनों 
लिक्षों में 'सन्ब” की तरह आय के रूप होते हैं केवल नपुंसक लिंग 
में कर्ता और कम के एक बचन में ' “इमु' होता है। 
पुलिंग 


एकवचन बहुबचन 
को [ आयु आयो आये आय आया 
आय आया 
कम आयु आय आया आय आया 
नपुसक 
कर्ता इसु आयाईं आयइं 
कर्म इ्मु 99 9१ 
अव्यय 


(१) अपश्रश में * एवं (ऐसा ही) पर (पर ) सम (समान) 
ध्र॒वं ( निश्चय ही ) मा ( निषेघाथंक ) मनाक्‌ ( थोड़ा ) शब्दों के 
स्थान में क्रमशः एम्ब पर, समाणु, भ्रुवु मं ओर मणाउं आदेश 
होते हैं । जैसे-- 

निद न एम्ब न तेम्ब नींद न ऐसे हो, न वैसे ही ( आती 
है। ) गुणहिं न सम्पय कित्ति पर गुणों से सम्पत्ति नहीं परन्तु 

१ इंदमः आयः २ हदमः इसमु क्लीबे | ३ एवं पर सम॑ अ्रुव॑ मा 
मनाक्‌ एम्ब पर समाणु प्र्‌जु म॑ मणाउं। 

। 


( $६ ) 


कीर्ति ( मिलती है ) | चश्बलु जीविड भुवु मरखु ८ जीवन ज्ञणक 
है और मरण निश्चित है | इत्यादि। 

अपभ्रंश में' किल, (प्रसिद्धि के अथ में ) अथवा, दिवा, 
( स्वर्ग ) सह ( साथ ) और नहि ( नहीं ) के स्थान में क्रमशः 

किर अहबड़ दिवे सहूँ और नाहिं आदेश होते हैं । 

किर खाई न पिझइ किर - किल 

अहयइ न सुवंसद्द एह खोड़ि--अहवह- अथवा, दूसरा रूप 
अहया भो होता है । 

अहवा त॑ं जि निवारणु - अहवा > अथवा 

दिवे दिवे गंगाण्ह।ग़ु - दिवे दिवे - दिवा 

जड पविसंते सहुँ न गयउ-सहूँ -- सह 

एक करिश्र नाहि ओोहटूइ-नाहिं-नहि ( एक भी के 

कम नहीं होता ) 

(२) अपश्रश में क्रमशः निम्न शब्दों को निम्न आदेश होते हैं । 

( पीछे ) पश्चात्‌ ' >पच्छइ--पच्छुइ होइ विहाणु 

( ऐसे ही ) एबसेव - एम्बइ--एम्बइ सुरठ समत्त 

(ही ) एब-जि--पएकु जि 

( इस समय ) इदानों - एम्बहिं---एम्जहिं राहपयोहरहं 

ज॑ भावइ त॑ होउ! 
( बल्कि ) प्रत्युत-पश्चलिउ--भडु पश्चलिउ सो मर्‌इ जासु न 
लम्गइ करिठ 


१ किलाबवा दिया सह नहे: किराहवइ दिवे सहूँ नाहि। 


२ “पश्चादेवमेयेेदानी प्रत्युतेतत: पच्छुइ एम्बइ जि एम्बहिं 
पत्चलिउ एत्तहे ॥ 


( ६७ ) 


(३ ) ( यहां से ) इतः - एत्तहे--एहे मेह पिअन्सि जलु 

(४) अपश्रंश में विषण्ण ( खिन्न ) उक्त और वत्म (मार्ग ) 
शब्दों के स्थान में क्रमशः वुचन्न बुत्त और विश्व आदेश होते है । 

विषण्ण - वुन्नउ--ए म्वइ वुन्नठ काई ? 

उक्त >वुत्त--मइ वुत्तर्ड ? 

वत्म > विज्व--जं मरु विश्वि न माइ | 

(४ ) अपअंश में* अधः स्थित रेफ का विकल्प से लोप हो 
जाता है प्रिय-पिड, दूसरे पक्त में 'प्रियेण” रूप भी होगा । 

(६ ) अपअंश ' में कहीं कहीं रेफ का आगम हो जाता है। 

जैसे--ब्यास > ब्रासु, रेफ का आगम न होने पर वासु 
रूप भी बनता है । 

(७) अपभ्ंश * में आपद विपदू ओर सम्पद्‌ शब्दों के 'दः के 
स्थान में बिकल्प से 'इ? होती है - आवबइ, विवइ, संबइ । दूसरे पक्ष 
में 'सम्पय रूप सिद्ध होता है। “गुणहिं न सम्पय कित्ति! पर! । 

(८) अपश्रंश* में परस्पर शब्द के आदि में अर! का आगम 
होता है “अवरोपरु? -- परस्पर -- आपस में | ह॒ 

(६ ) अ्रपश्रंश" में अन्यथा शब्द के स्थान में अनु! आदेश 
विकल्प से होता है। श्रनु नहीं तो | दूसरे पक्ष में अन्नह! 
रूप होगा । 

(१०) श्रपप्रंश* में कुतः (कहां ) के स्थान में कड और 
कहन्तिहु आदेश होते हैं । 

घूमु कहन्तिहु उद्धिश्षओ - धूम कह्दां से उठा ? 

कडउ मुप्पड़ा वलन्ति- मोपड़ीं कहां से जल रही हैं ? 


१ वाघो रो लुक २ अभूतोडपि कचित्‌ हे आपदिपत्सम्पदां द इ३? 
४ परस्परस्थाददिर: ५ वान्यथोडनुः ६ “'कुतसः कठ कहन्तिहुः? 





( ईैए ) 


(११) अपभ्रंश' में ततः और तदा, इनके स्थान में 'तोः आदेश 
होता है । 

जइ भग्गा पारकड़ा तो सहि मज्कु पियेणः 

यदि दूसरे लोग (शत्रु) नष्ट हुए तो सखि मेरे प्रिय के द्वारा । 

(१२) अपश्रश * में अन्याट्श को अन्नाइस ओर 'अघराइस 
आदेश होते हैं अन्नाइसो, अवराइसो -दूसरे जैसा, 

(१३) अपश्रंश * में प्रायः शब्द के बदले में प्राड, प्राइव प्राइम्ब 
ओर परगिम्व आदेश होते हैं। 

अन्न जि ग्राउ बिहि प्रायः दूसरा ही विधाता है। “प्राइक 
मुणिहं वि भतड़ी” प्राय: मुनियों को भी श्रांति है। 

तादथ्य *-( के लिए के अथ में ) अपश्रंश में केहिं तेहि रेसि 
रेसि और तणेश ये पांच निपात होते हैं । 

उदाहरण--तड केहि हु मिज्जउं - तुम्हारे लिए मैं छीज 

रहो हूँ । 
वड्त्तणहो तरेण - बड़प्पन के लिए ? 
अन्नहि रेसि--अन्न के लिए, इत्यादि 

इवाथ“ ( के समान ) इस ऋथे में अपभ्रंश में न॑ नठ नाइ 
नावइ, जणि ओर जणु आदेश होते हैं। 

ने सल्लजुकु ससिराहु करहिं-मानो ससि और राहु मल्लयुद्ध 
कर रहे हैं 
नड जीवग्लु दिण्शु -सानो जीवागंल दिया। 
थाह गवेसइ नाइ-मानो थाह खोज रही है इत्यादि । 
१ ततस्तदोस्तो २ “अन्यादशोन्नाइसाबराइसौ? ३ “प्रायसः प्राउ प्राइव 


प्राइम्ब पगिम्बाः? ४ तादश्यं केहिं तेहिं रेसि रेसि तणेणा: ५ इवायें 
ने नउ नाइ नावइ जरि जखूवः । 


( ६६ ) 


भाववाचक्र' संज्ञा बनाने के लिए अपअंश में प्परतु ओर तण 
अत्यय आते हैं । 


३-8: ] >बढ़प्पन 


हिन्दी का भाववाचक 'पन! अपभअंश से हो आया है । इसी 
श्रकार मुखड़ा दुखड़ा दिन दहाड़े- प्रश्भति शब्दों में 'डृ? स्वार्थिक- 
प्रयय अपभ्रंश की ही देन है, राजस्थानीभाषा में यह प्रश्वृत्ति 
अधिक है। 

अपश्रेश में ' श्लीलिंग बनाने के लिए डीओर डा प्रत्ययों का 
उपयोग किया जाता है | 

यथा-गोरडी धूलडिआः? 

आधुनिक हिन्दी में भो स्रीलिंग बनाने में अधिकतर ई” का 
उपयोग होता है । 
स्वार्थिक प्रत्यय 

अपभ्रंश* में पुन और बिना शब्द से स्वाथ में 'डु? प्रत्यय 
होता है 3” का लोप होने पर पुणु और बिनु रूप बनते हैं । 

बिनु जुब्फे न बलाहुं, 

जहिं पुणु सुमरणु जाउं गड, 

अपश्रंश" में अवश्य” शब्द से स्वाथ में डे और ड पत्यय 
होते हैं । इस प्रकार क्रश: अवसे और शअवस रूप बनते हैं । 

अबसे सुक्कईं पणणइं 

अबस न सुश्रहिं सुहच्छिअरहिं 

१ त्वतलोः प्यणुः २ “'ज्रियां तदन्ताडी” “अन्तान्ताड:” ३ घूलडिआ्ा 

में उ “अर को इ आदेश “अस्येदेश! इस विशेषनियम से होता है 

४ “पुनर्विनः स्वायेंड:” ५ अवश्यमो डें डी 





( ७८ ) 


अप्रंश” में एक्शः शब्द से स्वार्थ में 'डि? प्रत्यय होला है, 
एकशः: - एक्सि, 
'एकसि सीलकलंकिश्रहं देलहि पच्छित्ताईं, 
अपश्रश ' में संज्ञा से परे, स्वार्थ में अ' डड, और डुल्ल 
प्रत्यय होते हैं, तथा स्वार्थिक 'क' प्रत्यय का लोप भी होता है । 
इनके * आपसी योग से भी स्वार्थिक प्रत्यय बनते हैं, अतः कुल 
प्रत्यय इस प्रकार हुए । 
अर -- पथिड 
डड-- मंह कन्तहों वे दोसड़ा 
डइल्ल-- एक कुडल्ली पचाहि रुद्धी 
डड + अ-> फाडेन्ति जे हिञ्ंडड अप्पणर् 
डुल्ल+अ-चुडल्लड चुन्नी होइसइ, 
डुल्ल + डड --पेक्खिवि बाहु बलुल्लडा 
लिंग विचार 
अपश्रंश* में लिंग की अव्यवस्था है, तीनों लिंगों का एक 
दूसरे में बदलना साधारण बात है। उदाहरण के लिए देखिए-- 
(१ ) 'अव्भा लग्गा डुक्लरिहिं? में श्रश्नं॑ नपुंसकलिंग का 
अव्या पुलिंग रूप है । 
( २ ) पाइ बिलग्गो अंत्री' में अन्त्र नपुंसक का अन्त्रडी 
खोलिग रूप है। 
(३ ) गय-कुम्भइं दासन्तु' में कुम्भ: पुलिंग का कुम्भईं 
नपुंसकरलिंग रूप है। 
१ एकशसो डि; २ अ डड डुल्न स्वार्थिंक क लुक च ३ योगश्रेघाम्‌॥ 
३ लिड्गमतंत्रम । 


( ७१ ) 
(४) 'पुछ्ु डालईं मोडन्ति” ख्रीलिंग का नपुंसफलिंग रूप है। 
संक्ृत में विशेष्श का लिंग ओर क्यन, विशेष्य के अमुसाह 
ही, होता है अपकरंश में यह अनुशासन नहीं हैं, 
(तुह विरद्दम्गि किलंत? 
“गोरड़ी द्द्दी सग्गु निम्नन्स” 


इन अवतरणों में “किलंत और निश्रन्तः ख्ीलिंग के विशेषण 
होते हुए भो ख्लोलिंग नहीं है, हिन्दी तत्सम किशेषयणों में लिंग 
आवश्यक नहीं, जैसे--सुंदर लड़की । इत्यादि । 

देशान्‌ - देसई 

आरंभान्‌ -- आरम्भईं 

कटाक्षान्‌ - कडक्‍्खई 

इन उदाहरणों में संस्कृत के पुलिज्न शब्दों का अपभ्रंश में 
नपुंसक लिक्ञ में प्रयोग हुआ है | अपश्ञश में लिड्ड का अनुशासन 
नहीं है, यह प्रवृत्ति आधुनिक हिन्दी में बहुत कुछ अपश्रंश 
से आई | 
विभकत्यर्थ 

प्राकृत और अपश्ञंश में चतुर्थी विभक्ति नहीं है। उसके स्थान 
में पष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है जैसे--“आदन्नई मज्भीसड़ी 
जो सज्जन सो देइ ” यहाँ आदन्नहं में चतुर्थी की जगह षष्टी 
का प्रयोग है। दूसरे कारकों को भी विभक्तियों का आपस में 
विनियम होता हैं। ठृतीया के स्थान में षष्ठी होती है, जैसे-- 
“कन्तु जु सीहहो उबमिश्रइ, इस उदाहरण में सीहह्दो में षष्टो 
है | द्वितीया की जगह कभी-कभी षष्ठी का प्रयोग कर देते हैं । 
“सज्णाई अवराहिउ न करंति” इस वाक्य में सऊखाद में द्वितीया 
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की जगह पष्ठी का प्रयोग है। उंल्लिखित्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि 
चष्ठी बहुत व्यापक विभक्ति है। इसके अतिरिक्त कई स्थलों में 
द्वितीया ओर ठतीया के बदले में सप्तमी आती है, तथा पंचमी के 
स्थान में ठृतीया और सप्तमी । इसी प्रकार सप्तमों की जगह 
कभी-कभी द्वितीया को विभक्ति का व्यवहार होता है। 


आरयात 


बैदिक और ब्राह्मणों की भाषा में आख्यात (क्रिया) का अ्रधिक 
श्रयोग था । संस्कृत में, गण लकार बचन ओर आत्मनेपद आदि 
के भेद से क्रिया के अनेक रूप हा।ते हैं । आगे चलकर क्रिया रूपों में 
सरलता हुई | दस की जगह पाँच हो गण मिलने लगे, दो बचन 
का लोप, परस्मैपद ओर भ्वादिगण का प्रभाव बढ़ा, लुट और 
लिंग कम हुए । यह पाली युग की बात है । प्राकृत काल में और 
सरलो करण हुआ । महाराष्ट्री प्राकृत में गएणों का एकदम अभाव है, 
उसमें भ्वादिगण की व्यापकता है। कर्ता, कर्म और प्रेरणार्थक 
रूपों की बहुलता होने लगी । कालों में बतमान विधि श्राज्ञा और 
भविष्य ही रह गए ! अपभ्रशयुग में आ्राख्यात की यही स्थिति 
थी । कालों में कमी होने से ऋदन्तों का श्रयोग बढ़ना अनिवार्य 
था। यह प्रवृत्ति संस्कृत में भी बाद में दिखाई देने लगी। 
अपभ्रंशयुग में अख्यात के रूप यद्यपि संयोगात्मक थे, फिर भी 
उनमें कमी होती गई। अपश्रृंश के वर्तेमान में आख्यात और 
ऊदन्त दोनों का प्रयोग होता है, जब कि भूतकाल में केवल कृद॒न्त 
का | आत्मनेपद का एकदम अभाव है, कहीं-कहीं एक दो रूपों में 
आत्मनेपद के प्रत्यंय देख पढ़ते हैं, बह भी पुराने संस्कार के 
कारण । उदाहरण के लिए पिच्छणए, लुव्भए”? बहमाण पविस्सभाणश 
इत्यादि । धातु, क्रिया के उस अंश को कहते हैं, जो उसके समस्त 
रूपों में विद्यमान रहता दै। जैसे--जाता है, जाओ, जाना, 
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जाथगा श्रश्नति क्रियारूपों में जा! सभो में है, उसमें विकृृति 

नहीं आती । अपभ्रंश में स्थूल रूप से पाँच प्रकार को धातुए हैं। 

(१) मूलधातु में उन धातुओं को गणना होती है जो देशज हे 
और जिनके विकास में संस्कृतधातु का कुछ भी योग नहीं है 
आ० हेमचन्द ने तक्ष्यादीनां छोल्लादयः के अन्तगंत धात्वादेश 
के रुप में ऐसी धातुओं का उल्लेख किया है। यहाँ तच्य के 
स्थान में छोज् के आदेश का इतना ही अभिप्राय जान 
पढ़ता है कि लोक में तक्त्य के अथ में 'छोल्ल” धातु का व्यवहार 
होता है । वस्तुत: इस प्रकार की धातुएं अपअ्रश की अपनी 
मूल सम्पत्ति हैं । 

(२) सप्रत्ययधातु में उन धातुओं की गणना होनी है. जिनका 
विकास प्रत्यय-सहित संस्कृत क्रिया-रूप से हुआ । उपबिष्ट -- 
विद्ठविद्व३, इत्यादि । हिन्दी का बैठना इसी से निकला | 

(३) विकरणधातु उन धातुओं को कहते हैं जिनका विकास संस्क्रत 
धातु की साध्यमान प्रकृति से हुआ है | 
यथा 5 जिणइ, थुणइ, कुणइ, णासइ, शच्चइ, 

(४ ) नामधातु - जैसे--जयजयकारइ हक्ारइ, नमइ, पयासइ, 
अपश्रंश में नामधातु का अधिक प्रयोग है, आधुनिक हिन्दी, 
इस दृष्टि से दरिद्व है। 

(५ ) ध्वनिधातु - अनुकरण के आधार पर धातु की कल्पना कर 
ली जाती है । 
खुसखुसइ, कुलुकुलइ, गिशगिणुइ, गुमगुमइ, 


धात्रुप 
(१ ) अपक्षंश में संरकृृत की व्यक्षनानत घातु में 'अ? जोड़ 
कर, रूप बनाये जाते हैं । 
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भण + अ+ इ>- भणइ- कहता है । 

कह + अर + इ->कहइ कहता है । 

इनसें 'अ? को विकरण समझना चाहिए। 

(२ ) उकारान्त धातुओं को अब” द्वोता है । 

रुू--रुवइ३--रोता है। 

सु>सुबइ >सोता है। 

( ३) ऋबर्ानत घातुओं के अंतिम ऋ को “अर' देते हैं | 

क--कर,>करइ>करता है। 

स+>सर"मरइ>मरता है। 

ह-हर - हरइ -- हरता है। 

उपान्त्य ऋ का अरि होता है। 

कऋष -- करि सइ्‌ 

मसष -- मरिसह 

(४ ) ईकारान्त घातुओं को 'ए! होता है । 

नी>नेई- ले जाता है | 

जड़ी -- उड़ई -- उड़ीयते -- उड़ता है । 

(४ ) उपान्त्य स्वर को दोध कर देते हैं । 

रुष- रुसइ -- रुष्ठ होता है | 

तुष--तूसइ - ठुष्ट होता है । 

पुष > पूषइ पुष्ट होता है। 

(६ ) एक रबर के स्थान में दूसरा श्वर आ जाता है। 

चिन ८ चिनह >चुन३- चुनता है । 

रुू-रुतवइ - रोबइ>- रीता है । 

(७ ) धातु के अंत्मि व्यज्ञन को द्वित्व होता है । 
फुटइ - फुट - फूटता है । 
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तुद - तुद्इ >तोड़ता है । 
लग - लग्गइ ८ लगता है । 
सक्‌- सक्कइ सकता है। 
कुप ८ कुप्पइ ८ कुपित होता है । 

(८) संस्कृत ( द ) का ज॒ होता है। 
संपद्यते - संपत्वइ-- संपादित होता है । 
खिद्यते - खिल्नइ - खिन्न होता है । 


रुपावली 

साधारणतया, धातु से* सामान्य वर्तमान में ठृतीय पुरुष 
के बहुवचन में 'हिं” प्रत्यय विकल्प से होता है--जैसे करहिं, 
सहहिं, दूसरे पक्ष में “करंति” रूप भी दवोता है । 

तृत्तीयपुरुष ' एकबचन में 'इ? अथवा दि लगता है । 

कुणइ, करदि, करइ, 

द्वितीयपुरुष' के एकवचन में हि विकल्प से होता है-करहि 
दूसरे पक्ष में 'कर्रास” भी हो सकता है। 

ट्वितीयपुरुष के बहुवचन में हु" होता है “इच्छहु' मग्गहु' 
पक्षान्तर में इच्छृह भी होता है। 

प्रथमपुरुष४ के एकवचन “उं? होता है, करडें, धरड, दूसरे 
पक्ष में 'करिमि? होता है। 

प्रथमपुरुष” के बहुबचन में “हुं! होता है, लहहुं जाहूं । 
पत्षान्तर में--लहमु भी होता है । 

इस प्रकार वतंमान काल में निम्नरूप होते हैं । 


१ ल्थदादिराद जयस्य बहुत्त हिं न वा २ मध्य अयस्पस्थायस्य हिः | 
३ बहुत्वे हु; ४ अन्त्य त्रयस्यायध््य ऊँ ४ चहुस्व हूँ । 
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एकबचन .._ बहुवचन 


प्रथमपुरुष--करिमि, करडं, करहुं, करिमु, 
द्वितीयपुरुष--कर हि, करसि, करहु, करह, 
तृतीयपुरुष--करइ, करेइ, करहिं, करन्ति, 


भविष्यकाल' के स्य! को अपभ्रंश में स”ः आदेश होता है। 

कहीं कहों 'सः को 'ह' भी हो जाता है ! 
एकबचन बहुबचन 

प्रथमपुरुष--करेसमि करीहिमो, करिसु. करेसहेँ 
द्वितीयपुरुष--करेसहि करेससि करीहिसी करेसहु करेसहो 
ठृतीयपुरुष--करेसइ करेहइ करेसहिं करेहिन्ति 
आज्ञा 

अपभ्रंश ' में आज्ञा के द्वितीयपुरुष में '॥ उ और ०! श्रादेश 
होते हैं । 

ड्व्ः सुमरि, उ--बिलम्बु, ऐ ण् करे, 

सुमरो, ठहरो, करो, 

प्रथम और ठतोय पुरुष में वर्तमान काल के ही प्रत्यय लगते 
हैं अपश्रंश में संस्कृत को तरह आज्ञा और बिधि में अन्तर नहीं 
है, इस लिए; श्राज्ञा के क्रिया रूपों का विधि में प्रयोग हो 


सकता है। 
विध्यर्थ 

एकबचन बहुबचन 
प्रथमपुरुष---कररिज्जड किल्नईं 
ब्वितीयपुरुष--करिज्वहि करिष्नइ करिव्नहु 
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ठृती यपुरुष--करि ज्वड फरिज्जंतु करिज्जहुं 
भूतकाल में भूतकंदं न्‍त का ही प्रयोग होता है । 


गय, किय, पहइट्ठ इत्यादि । 
कर्म शि प्रयोग के लिए इज्ज या इय लगोकर रूप बनाये जाते हैं । 
इज्ज - गणिज्नइ, कहिज्जइ, वण्खिज्जइ 
इय - फिट्टियड, वण्णियइ, 

कद्न्त 

बतमान कृदन्त में अधिकतर परस्मैपद के प्रत्यय आते हैं, पर 
आत्मनेपद के प्रत्यय भी देखे जाते हैं । 

पइसंत, करंत वज्जन्त कहन्‍्त जंत उग्गमन्त, ( परस्मैपद ) 

पविस्माण बट्ृमाण असीण ( आत्मनेपद ) 

भूतकृदन्त ८ गय - गत: किय कृत: धूमाविय, दिण्णा, पहट्ट, 

इत्यादि । विध्यथ ऋदन्त' के लिए 'इएव्बं' एव्वं और एवा 
आदेश होते हैं. 

करिएव्वर्ड, मरेव्बर्ड, सहेवा, सोएवा, 

मरने दिया जाय - मरिएव्वउ देज्वइ 

सब कुछ सहना पड़ता है--सब्वु सहेव्वर् होइ, 

मुझे! कुछ भी नहीं करना - महु करिएव्वर्ड कंपि नव । 

पूजवकालिक क्रिया * के लिए अवश्नेश में आठ प्रत्यय होते हैं, 
हिन्दी में 'कर” जोड़ा जाता है, खाकर, पीकर, इत्यादि । संस्कृत में 
क्त्वा और ल्यप गत्ययों का बिधान है। 

उदाहरण के लिए कर धातु से निम्नलिखित रूप बनेंगे । 
(१ ) कर + इ> करि (४ ) कर + एप्पि -- करेप्पि+' 


१ तत्यस्य इणएन्वउएज्वउंएवाः २ क्‍त्वा इद्उश्विश्ववयः 
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<( २) कर + इड ८ करिड (६ ) कर* + एप्पिरु -- करेप्पिशु 
( ३) कर+ इवि>- करिवि (७) कर + एवि--करेवि 
(४) कर + अबि -- करवि (८) कर + एविस़॒ु - करेबिसु 

क्रियाथंक क्रिया) के लिए भी अपअंश में धातु के आठ रूप 
ह।ते हैं, संस्कृत में 'ठुम” लगाया जाता है, ( गन्तुं भोक्त' ) हिन्दी 
में ना? लगता है, खाना जाना इत्यादि । पूर्वकालिकाक्रिया 
के अंतिम चार प्रत्यय ( एप्पि एप्पिणु एव और एविरु ) क्रियार्थक 
क्रिया में भी प्रयुक्त होते हैं, शेष चार प्रत्यय ये हैं एवं, अण, अणहं 
और अशहिं। जैसे-- 

दा+ एवं - देव - देना 

कर + अण -- कर ए्‌ < करना 

भुञ्न + अणहं - भु श्णहं - भोगना 

भुज्न + अणहि - भुश्लणहिं ८ भोगना 

जि+ एप्पि 5 जेप्पि -- जीतना 

जि+ एप्पिसु > जेप्पिसु -- जीतना 

पाल + एवि - पालेवि -- पालना 

ला+ एविसु ८ ले वएु - लेना 

देवं दुकर णिक्रयधरु - अपना धन देना कठिन है । 

कतरिक्रद न्त! शील धम और साध्य्थ में अपभ्रंश में अणअ 
अस्यय आता है। 

इस + अणत्म - हसणअ -- हसणउ -- हसनशील 

भस + अणअ - भसणुआअ - भसशउ -- भोंकने वाला 

बज्ज + अशुअ -- वज्वणअ < वज्जणउ -- वादनशील 


अएप्प्येप्पिए्ये व्येविणवः | +ठुम एयमणयाणहमणहिं व [तणोणश्रः । 


६ के & 


घात्वादेश ( देशीधातु ) 


अपन्नंश में कुछ विशेष धातुओं का प्रयोग दोता है, आचार्य 
हेमचंद ने संसक्रत धातुओं के स्थ्यम पर इनका आदेश किया है । 
बस्तुतः ये देशी धातु हैं । 

क्रिय> कौसु - वलि कीसु वलि किज्ज 

भू- हुआ पहुच्चई - प्रभवति ( पर्याप्त श्रथ में ) 

त्र-बुब -ब्रवइ-बते ( बोलता है ) 

ब्रज >बुत्म - बुअइ -त्रजति ( जाता है ) 

दृश्‌ - प्रस >प्रस्सदि > पश्यति ( देखता है ) 

प्रह - गृण्ह्‌ - गृष्हइ - गृह्लीति ( ग्रहण करता है ) 

_देशी 


तदंय -छोज् - छोल्लइ < तक््यति ( छोलता है ) 
मलक्क - कलकइ--( संतप्त होता है ) 
बंच -बंचइ-( जाता है ) 
खुड़क >खुडुक३-( खुड़कता है ) 
घुडुक -घुडुक३-( घुड़कता है. ) 
सज्भ - भज्ज३-( भम्न करता है ) 
चम्प -- चम्पइ --( चांपता है ) 
धुट्द, ८धुद्ध अ३-( व्यर्थ शब्द करता है ) 


देशीशब्द 


धातुओं की तरह अपन्न॑श में कुछ शब्दों का क्रियाविशेषणश 
तथा संज्ञा की तरह अयोग होता है। इन शब्दों के विकास का 
सूत्र संस्कृत से बहु कम जोड़ा जा सकता है । 


( 5१ ) 
क्रियाविशेषण 


बहिल्लउ'! - शीघ्र, अम्नु बहिल्लद जाहि!- दूसरा, शीघ्र चला 
जाता है | 

निश्चट्‌ + नीचट ( प्रगाढ़ ) जो लग्गइ निश्चटु” जो खूब नोचट 
लगता है । 

कोड -- कौतिक 'कुड्डेश घल्लइ ह॒त्थि! - कौतुक से हाथ घालता है । 

ढकरि -- अद्भुत 

दुड़बड़ शीघ्र जल्दी,--दड़बड़ होइ विहारु शीघ्र सबेरा 
हो जायगा | 

छुट्ट -- यदि ८ छुड्ट अग्घइ वचसाउ! -- यदि काम मिल जाय । 

जुअंजुअ + अलग अलग पत्चहं वि जुअंजुअ बुद्धी” 
सम्बोधन 

हेल्लि - हे सखी हेज्लि म भंखहि आलु के 
पिशेच्णा हे सखी मूठ मत बोलो 


विट्टालु नीच संसर्ग 
अप्परु ८ आत्मीय 

सडुलु - असधारण 

रबण्ण - सुद्र 


नालिओआअ ] मूर्ख 


. नवख-“-नया विचित्र 
सज्ञा 
द्रवक्क-> भय 
१ शी्रादीनां वहिल्लादयः | 
द् 
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घंघल -- कगड़ा 

जाइट्टिया > यद्यदृष्ट तत्तत्‌ “जो जो देखा वह” इस पूरे वाक्य 
का एक शब्द की तरह प्रयोग होता है । 

'जइ रचस जाइट्डिएः -यदि जो जो देखा उसमें रमते हो ? 

मव्भोसा >मा भैषी:--“डरोसमत” इस पूरे चाक्य का एक शब्द 
की तरह प्रयोग, जैसे-- 

अआदजन्नह मव्मीसड़ी जो सज्णु सो देह? 

जो आतंजनों को अभय देता है वही सज्जन है । 

सम्बन्धी " के अथ में केर और तरा प्रत्यय होते हैं। 

केर - जसु केरउ हुंकारडएं - जिसकी हुंकार के द्वारा। 

तण < अह भग्गा, अम्हरहं तणा ->यदि भभ्न हुई तो हमारी | 

शब्द ' चेष्ठा और अनुकरण के अथे में हुहुरु घुम्धु कसरक्त, 
ओर “उद्धबईस' आदि शब्दों का प्रयोग होता है। 

शद्दानुकरण - हडं पेम्मद्रहि हुहुरुत्ति बु्डीसु मैं प्रेम समुद्र 
में हहरकर_ दूबूंगो । 

खज्जइ नठ कसरकहिं, “कसर कसर कर नहीं खाया जाता” 
चेष्टानुकरणु--मक्कडु घुग्घिड देइ-बंदर धुड़कों देता है। मुद्धए 

उद्युबईस कराबिआर>सुग्धा के द्वारा उठाबैठक 
करवाई जाती है। 

घईं!)३ आदि शब्दों का अनर्थक प्रयोग होता है । 
घइं बिवरीरो ठुद्ढ्री हाई विनासहो कालि” विनाशकाल आने पर 
बुद्धि उल्टो हो जातो है। यहाँ 'घइईं! शब्द व्यथ प्रयुक्त हुआ है । 


१ सम्बन्धि: केरतणों २ हुहरु घुस्घादयः शब्दचेष्टानुकरणयो: । 
३ धइमादयोष्नथकाः । 





अपभ्रंश ओर हिन्दी 


भाषाविकास को दृष्टि से आधुनिक भारतोय आय भाषाओं 
की पूबंज अपभ्रंश ठहरती है, अतः उसपर अपभ्रंश की प्रवृत्ति 
ओर प्रकृति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, इस हृष्टि से 
आधुनिक गुजराती भाषा और साहित्य को धारा, अपश्रंश भाषा 
ओर साहित्य से अविच्छिनज्नरूप से मिली हुई है, इसका मुख्यकारण 
गुजरात की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति ही हैं, गुजराती 
को तरह हिल्दीभाषा ओर साहित्य का अपश्रृंश से धाराबाहिक 
संब॒न्ध पूरा-पूरा नहीं मिलता, तो भी उनके विकास में अपभ्रंश की 
छाप अवश्य है, अपभ्रंश अपने समय में गुजरात से लेकर बंगाल 
तक फेली हुईं थी, अतः आधुनिक युग की कोई भी भारतीय 
आय भाषा, उसके प्रभाव से सवंधा अछूती नहीं रह सकती । 

आधुनिक हिन्दी की प्रवृत्ति तत्सम शब्दों के महण की ओर 
अधिक है । अतः ध्वनिसम्बन्धी परिवर्तेत अधिक नहीं मिलते । 
पर व्याकरण-शैली और शब्दरूपों पर अपभ्रश की छाप स्पष्ट है ! 
जिनबातों के लिए हिन्दी पर विदेशी प्रभाव सिद्ध किया जाता है, 
वे उसे अपनी पूबंजभाषा अपश्रंश से मिलीं है। यद्यपि इन दोनों 
के बीच को कड़ी अवहद् अवश्य हैं, पर अपजंश का व्याकरण 
निमश्चत और व्यवस्थित होने से हिन्दी के विकास सूत्र को समझने 
में उससे बड़ी सहायता मिलती है 
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आधुनिक हिन्दी की मुख्य प्रवृत्ति आकारान्त है यह प्रवृत्ति 
अपभंश में भी विरल नहीं थी। 

स्वराणां स्वरा: प्रायोडपअंशे! इस नियम के अनुसार अपकश्रेश 
में इकारान्त और उकारान्त शब्दों के अकारान्तरूप हो जाते हैं । 
जैसे--बाहु शब्द का बाह और वाहा, अपश्रंश उकार बहुला थी, 
पर उसकी प्रभाव सीमा में अकारान्त शब्दों की भाषा भी थी, ओर 
जसके शब्द अपश्रंश में प्रचुरता से आते थे, 'भल्ला इआ जु मारिया 
बहिणी हमारा कन्‍्तु” आदि उदाहररों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई 
देती है। स्पष्ट है, कि यह प्रवृत्ति हिन्दी में उद से नहीं आई । 

(२) आचाय॑ हेमचंद ने अपश्रंश में प्रयुक्त होने वाले हस्व 
एकार ओर ओकार का उल्लेख किया है। खड़ी बोली में यद्यपि 
इनका व्यवहार नहीं है पर उसकी कई बोलियों में हस्ब एकार 
ओकार पाए जाते हैं| अपअरंश से उनका क्रम ठीक बैठ जाता है । 
आधुनिक हिन्दी में हस्वादेश को प्रवृत्ति है, अपश्रंश में भी यह 
प्रवृत्ति थी; तेश का तिश इसी का सूचक है । 

( ३ ) कारक रचना में आधुनिकहिन्दी वियोगावस्था में है 
जब कि अपभ्रंश संयोगावस्था में थी। तो भी उसमें वियोगावस्था 
के छिटफुट उदाहरण मिलते हैं । सम्बन्धी के अथ में होने वाले 
केर ओर तय प्रत्यय तथा तादश्ये के बोधक शब्दों का अयोग यही 
सूचित करता है; प्राकृतों की अपेक्ता अपश्रंश में विभक्तिचिह कस 
हैं कतो कम और सम्बन्ध की विभक्तियों का लोप व्यापक था। 
अवहट् में यह प्रवृत्ति और बढ़ी, अधुनिक भाषाओं की वियोगा- 
बस्था के लिए--यह स्थिति पूजपीठिका का काम करती है। 

सर्वनाम हिन्दी के अधिकांश सबंनामों का सम्बन्ध अपकअंश 


से सीधा जोड़ा जा सकता है। भइं-सैं, अम्हे--हम, तुज्क-- 
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तुझ तुम्हे, तुम, ओइ-( अदस: ोइ ) वो बह, जो सो, झु, 
आदि का अपभ्रंश से सोधा सम्बंध है, संस्कृत और प्राऊृत से 
इनका कोई साम्य नहीं, इसीप्रकार हिन्दी के सम्बंधसूचक हमारा 
तुम्हारा अपभ्रंश हमार तुमार से बने। गुण ओर प्रश्न वाचक 
सबनामों--जैसा ( जइस ) तैसा ( तइस ) ऐसा ( अइस ) कौन 
( कबण ) में तक्त्वतः अधिक भेद नहीं है। 


( ४ ) हिन्दी ही नहीं आधुनिक आर्यभाषाओं के सम्बंध के 
परसग का विकास अपभ्रंश से हुआ है। केर और तण को 
विभक्त करने से उनका विकास हुआ | 


(६ ) “दिन दद्दाड़े मुखढ़ा क्‍या देखे दर्पण में! दुखड़ा आदि 
में दिखनेवाली 'डृ! की प्रवृत्ति--अ्पकश्रंश के स्वार्थिक 'प्रत्यय 'डड? 
की ही भलक है, राजस्थानी और मारवाड़ो में यह प्रवृत्ति सबसे 
अधिक है । बढ़प्पन का पन भी अपअंश के प्परु का विकसित 
रूप है, हिन्दी के ब्यीलिंग में इकारान्त या आकारान्त करने को 
प्रवत्ति--अपभ्रंश से आई, अपक्रंश में गोरड़ी और धूलड़िआा 
दोनों रूप मिलते हैं। 


(७ ) हिन्दी के छदनत और शब्दों में लिंग की अव्यवस्था 
अपभ्रंश की परम्परा से ही प्रभावित है। अपभअरश में लिंग 
अव्यवस्थित था, उसका कोई अनुशासन नहीं था के । उदाहरण के 
लिए कुम्भ का कुम्भईं, अअं का अव्भा, अन्त्र का अतड़ी 
डाली का डालईं हो जाना साधारण बात थो। ऋदन्त और 
विशेषण विशेष्य में लिंग और बचन को जो कट्टरता संरक्तत में 
थी, वह अपकअंश में नहीं रही । सीलिंग का विशेषश होने पर भी 
कूदन्त में लिंग नहीं है जेसे--तुद विरदृम्गि किलकन्त--तुम्दारी 
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विरह्मप्मि में तड़फती हुई, यहाँ नियमानुसार किलकन्ती रूप 
होना चाहिए था। 

(८) पूर्वकालिक और क्रिया्थकक्रिया के रूपों में पुरानी 
ओर नई हिन्दी में अपभ्रंश का प्रभाव है। पुरानी हिन्दी के 
उठि चलि करि आदि रूपों में अपभ्र श का ३! प्रत्यय स्पष्ट देख 
पड़ता है, करिउ, चलिउ, आदि भी 'इउ' से ही बने हैं, अपभ्रश 
में पू्वंकालिक क्रिया के लिए आठ प्रत्यय हैं। उनमें इ और इड 
भी हैं । हिन्दी की क्रिया्थकक्रिया में चलना करना आदि में 
अपभ्रश क्रियार्थक क्रिया का अण?” साफ भलकता है। चलण 
करण अपभ्र श के रूप हैं, 'शः का न और आकारान्त प्रयोग करना 
हिन्दी की अपनी प्रवृत्ति है, अत: चलना आदि रूप बनते हैं। 
पूर्वकालिक क्रिया में कर लगता है, जैसे--खाकर उठकर आदि । 
यह रूप अपभअ्रंश 'करि? से ही निकला जान पढ़ता है। इकारान्त 
का अकारान्त होना हिन्दी के स्वभाव के अनुकूल है । 


(६ ) आधुनिक हिन्दी के क्रिया रूपों में भूत और वतमान में 
कृदन्त और सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, अपअंश में 
वर्तमान में ऋदनत और तिकः दोनों का श्रयोग था | पर भूत के लिए 
कदन्त का ही प्रयोग होता था। जैसे--“जे महु द्ण्णा दिहअड़ा” 
“नाइ सुबण्ण॒ रेह कसबदृइ दिण्णी” इत्यादि । आधुनिक तिज्ष 
में लिज्ञ के आने को कहानी इसी प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। हिन्दी 
कीजिए दीजिए! से अपभ्रंश के किल्लइ दिल्वह, की पूरी समानता 
है। इसके अतिरिक्त कई हिन्दी क्रियाए अपअंश को मूल क्रियाओं 
से बनी हैं | संस्क्रः और प्राकृत से उनका सम्बन्ध जरा भो नहीं । 

(१०) पिछली प्राकृत परम्परा की अपेक्षा अपभ्रंश का तत्सम 
शब्दों ओर व्यश्वनप्रयोग की ओर अधिक भुकाव रहा ६ ॥। 
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इस वात को लक्ष्य करते हुए राजशेखु कहता है “ससंस्कृत 
मपश्नंशं लालित्यस्यालिगितं पठेत्‌” इससे स्पष्ट है कि अपभ्रंश पर 
संस्कृत का प्रभाव उत्तरोत्तर अधिक पड़ रहा था। अपश्रश में ऋ' 
का उपयोग भी इसी प्रश्ृत्ति का सूचक है। विद्यापति की 
कीर्तिलता में संस्कृत का मिश्रण खूब है। 

इन समानताओं की साक्षी पर यह सुनिश्चित है कि हिन्दी 
भाषा के विकास को समझने के लिए अपभ्रंश की जानकारों 
अपेक्षित है। हिन्दी भाषा ही नहों, साहित्य पर भी अपभ्रंश 
का अमित प्रभाव पड़ा है | प्रारम्भिक हिन्दी के छंदों साहित्य 
शेली और अन्य-उपादानों पर यह प्रभाव अलच्तय नहीं किया जा 
सकता, आचाय हजारीप्रसाद हिवेदी उसे अपभ्रंश का उत्तर 
कालोन विकास मानते हैं, कुछ भी हो अपभ्रंश और हिन्दी 
के प्रारम्भिकसाहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से बहुत सी 
भ्रान्तियाँ तो दूर होगीं ही, साथ ही, बीच की बूटी हुईं धारा 
भी मिल जायगी | 
हिन्दी सर्जनाम 


ऊपर हिन्दी और अपभ्रंश के सबनासों के विषय में स्थूल 
संकेत किया जा चुका है। बहुत से विद्वान हिन्दी सवनामों का 
सम्बन्ध सीधा संस्कृत से जोड़ते हैं पर यह बहुत दूर की कल्पना 
है, भाषा विकास को दृष्टि से किसी परवर्ती भाषा का विकाससूत्र 
उसकी पूबज भाषा में होता है, इसलिए, अ्पश्रश से द्वी हमें 
हिन्दी के बिकास के अध्ययन को शुरू करना चाहिए । हिन्दी 
सबनामों का अपश्र श से सीधा सन्बंध है। 

मैं--का संस्कृत के अहं और मया से सम्बंध नहीं है, अपभ्र श 
में कम करण और अधिकरण में मई” होता है 'मइईं जाशिउं-- 


( रू८ ) 


यह कर्मणि प्रयोग है। इसो मई से में का विकास हुआ । डाक्टर 
सुनीतकुमार “मैं? के अनुनासिकः में 'एन का प्रभाव मानते हैं । 
संस्कृत और प्रकृत का कर्म वाच्य हिन्दी में कठे बाच्य बन जाता है, 
अतः मैं? का कतेरि प्रयोग असम्भव बात नहीं । 

मुक--अपन्ष श में अपादान ओर सम्बंध के एक वचन में 
महु और मज्कुः रूप होते हैं,--मज्कु से तुज्क के साहश्य 
(/7002 7) पर हिन्दी मुझ निकला है। पुरानी हिन्दों में (मम! 
रूप भी उपलब्ध है । 

हम--अपभ्रंश में कत्तों और कमे के वहु वचन में “अस्हे 
अम्हई! रूप बनते हैं! अम्हे से आदि अ' का लोप और 
वर्शोतिपयेय के द्वारा हम” रूप सिद्ध होता है। संस्क्रत के “वर्यः से 
हिन्दी के 'हम” का कोई सम्बंध नहीं | 

हों--कर्ता के एक वचन के “हर! से निकला है, ब्रज में इसका 
इसी अथ में प्रयोग खूब उपलब्ध है। 

'तूंः--का बिकास (ुहुं! ओर संस्कृत त्वम्‌ से माना जा सकता 
है, “तुहुं! में '(ह” का लोप और संधि करने से तूं बनता है, अथबा 
त्वम! के 'ब” का सम्प्रसारण करके तुम और उससे फिर तूं 
रूप हुआ ! 

तैं--अ्ज का तें सोचे अपभंश के तइं से निकला है। 

« उम-का सम्बंध तुम्हे से हैं। यह अपश्रंश के कर्ता और 
कम के बहु वचन का रूप है। संस्कृत के 'यूयं” से इसका कोई 
सम्बंध नहीं । 

तुक--अपभ्रंश के अ्रपादान ओर सम्बंध के एक वचन में 
“तुज्क़ रूप द्ोता है, इसी तुज्क से तुम? रूप निकला | 

हमारा वुम्हारा--पसम्बंध विशेषण के अर्थ सें, युस्सत्‌ और 


( ८ ) 


अ्स्मत्त से संरक्षत में युस्मदीय और अस्मदीय बनते हैं, अपभ्रंश में 
इसके लिए तुम्ह श्रम्द् शबरों से 'डार! प्रत्यय लगता हैं, 'डार” के 
ड? का लोप करने पर तुम्हार हमार रूप बनते हैं 'हेम तुम्हारा कर 
मरडं' में यह रूप दिखाई देता है, आधुनिक हिन्दी की आकारान्त 
प्रवृत्ति होने से तुम्हारा हमारा रूप बनते हैं । इन्हों के साहश्य पर 
तेरा मेरा रूप समझना चाहिए ! 

वे वह ये यह--हिन्दी में अन्यपुरुष का काम निर्देशवाचक 
सर्वनामों से लिया जाता है । डाक्टर धी रेन्द्र वर्मा ने वह और यह 
की व्युत्पत्ति अनिश्चित मानी है। श्रापका सत है कि इनका 
विकास अपभअ्रंश के किसी शअ्रसाहित्यिक शब्द से हुआ होगा। 
पर अपभ्रंश में अदस शब्द को कर्ता के बहुबचन में ओइ” आदेश 
होता है। इ का लोप और व श्रति करने पर वो! रूप बनता 
है 76 के अर्थ में, जो श्रब भी प्रयुत दै। 

बो-से ह” श्रुति ( 0#0८ ) करने पर वह रूप बनता 
है । इसी प्रकार एतद्‌ शब्द को 'एइ” आदेश होता है। इ! 
का लोप और “य? श्रुति करने पर ये*रूप स्वतः सिद्ध है वह! 
के साहश्य पर यह” रूप भी कल्पित कर लिया गया जान पढ़ता 
है । भाषाविकास में प्रायः एक रूप के साहश्य पर उसके अनुरूप 
अन्य रूपों को कल्पना कर ली जातो है। 

किसका, इसका, उसका जिसका का असु, जझु, कसु, आये 
से विकास हुआ है। अपभ्रंशकाल तक ये पद थे, आदि 
आधुनिक भाषा काल में उनसे परसर्ग लगाकर विभक्ति का निर्देश 
किया जाने लगा | 

जो सो--सम्बन्ध वाचक, जो और सो की व्युत्पत्ति अपभअ्रंश 
जु और सु से स्पष्ट है । अपभअंश में दोनों का प्रयोग मिलता दै। 


( ६० ) 

'त॑ बोलिआइ जु निव्वहइ, *जो मिलइ सोक्खहं सो ठाउ” 

कौन प्रभ्वाचक कौन, 'कबण? से सम्प्रसारण और गुण करने 
पर बनता है । 

आप का विकास अ्रप्पाणु से हुआ । “आपण पहइ अ्रभु 
होइअइ” में आप विद्यमान है | 

जैसा तैसा ऐसा कैसा इन गुशवाचक सबनामों का विकास 
सीधा, अपश्रंश के जहस, तइस, अइस और कइस से सम्बन्ध 
रखता है । संस्कृत यादश्‌ तादश्‌ ईहश और कोद्श से इनका 
कोई सरोकार नहीं। अ+इर-ए होता है, तथा हिन्दी की प्रदृत्ति 
आकारान्त है, श्रतः जैसा प्रश्नति रूप सिद्ध हो जाते हैं । 


अड्रुप और परसमं 

हिन्दी में संरक्त के बराबर कारक हैं पर उसमें संयोगात्मक 
रूप नहों हैं, संस्कृत में आठ कारक तीन लिज्ञ और वचन के भेद 
से एक शब्द के चौबीस रूप होते हैं, हिन्दी में द्विवचन और 
नपुंसक लिझ्ड का अभाव है। द्विबचन, पाली प्राकृत और अपभ्रंश 
में भी नहीं था, संस्कृत में पड्ठो विभक्ति व्यापक थी, श्रन्य कारकों 
का भी यथासंभव आपस में विनियम होता था; प्राकृतकाल में 
आकर यह प्रवृत्ति और बढ़ी, अपभ्रंश में कर्ता कम॑ और सम्बन्ध 
की बिभक्तियों का लोप सामन्‍्य बात थी, अंवहट्ट काल में 
विभक्तियों का और भी हास हुआ, विद्यापति ने कोर्तिलता में 
कुल आठ बविभक्तियों का व्यवहार किया है, भाषाविज्ञानियों 
का कथन है कि विभक्तिरहित 'शब्दों का व्यापक प्रयोग होने 
से अर्थ में सन्‍्देह होने लगा अतः संज्ञा और सबंनामों में 
ऊपर के शब्द जोड़कर विसक्ति का काम लिया जाने लगा, इन्हें 
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अत्यय या विभक्ति नहीं कहा जा सकता | क्योंकि विभक्ति और 
प्रत्यय सीचे प्रकृति से लगाए जाते हैं, अतः: इन्हें. परसगग कहना 
हो उचित है, अधुनिक आय भाषाओं में यह सर्वेधा नया विकास 
है। अंग्रेजी में इन्हें 20४४ ?0अंधे०० कहते हैं। हिन्दी के 
अनुसार धोड़ों ने! इस पद में घोड़ा” प्रकृति है, उससे कर्ता के 
बहुबचन में ने! परसर्ग लगाकर धोड़ों ने” रूप बनाया जाता है। 
धोड़ों' यह, 'धोड़ा! का विकारी या श्रद्धरूप है। विभक्ति में 
प्रत्यय, प्रकृति का अज्ञा बन जाता है पर घोड़ों ने! में यह बात 
नहीं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से दोनों को प्रथक्‌ लिखना हो उचित 
है | विद्वानों की कल्पना है कि यह षष्ठी का ही बिकारीरूप है । 
हिन्दी सबनामों में यह षष्ठयन्तरूप साफ दीख पड़ता है। “उसने 
रोटी खाई”, “उसको दे देना, “किसे खोजते हो”, इत्यादि वाक्‍्यों 
में उस, इस और किस अंगरूप हैं, संस्कृत में इदम और किम 
शब्द से सम्बन्ध के एकवचन में अस्य और कस्य रूप होते हैं, 
पाली और प्राकृत में कस्त ओर किस्स अस्‍्स ओर इस्स हो जाते 
हैं, प्राकृत में इनसे सम्बन्ध की प्रतीति होती है, हिन्दी में नहीं 
होती, फलतः “का? परसग जोड़कर सम्बन्ध की प्रतोति कराई 
जाती है, इस प्रकार हिन्दी में किसका इसका आदि पद 
( १0707८४7८ ) बनते हैं । “किस! की भांति 'घोड़ों! भो 
पष्टथन्त रूप समझना चाहिए | 'घोटकानां? का बहुत कुछ अंश 
घोड़ों में छुरक्षित है, 'राजपूताना! 'राजपूतानां? का ही शेष रूप 
है, 'घरों से! में घरों गृहाशां का बिकारी रूप है, कहने का अथे 
ष्ठी व्यापक विभक्ति है, अतः वर्तमान हिन्दी में संज्ञा के अज्ल रूप 
में विभक्तिचिह लगाकर पद बनाया जाता है, ये चिह्न परसगे 
कहलाते हैं, इन्हें विभक्ति कहना ठीक नहीं, क्योंकि विभक्ति 
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के बाद दूसरी विभक्ति नहों लगती | अंग्रेज़ी में 89८८ ० पछा८ 
प्र075८ कहकर सम्बन्धवोध कराया जाता है | इन परसर्गों 
का प्रयोग अव्यय के समान द्ोता है, लिग बचने और विभक्ति 
के भेद से उनमें कोई विकार नहीं होता सीता ने, राम ने, में 
पे! ज्यों का स्पों रहता है। इससे संज्ञा के, रूप में बहुत कुछ 
सरलता आ गई । इसी प्रकार अंग रूप के समूचे कारकों में तोन 
चार से अधिक रूप नहों होते, आअकरान्त राम शब्द कर्ता के 
दोनों वचनों और अन्य कारकों के, एकवचन में राम ही रहता 
है, शेष कारकों में 'रासों! अक्ुरूप का उपयोग होता है । 
सम्धोधन में रामो होता है। आकारान्त घोड़े का एकबचन घोड़े, 
बहुबचन में घोड़ों श्रोर सम्बोधन में घोड़ो रूप दोता है। आकारान्त 
ल्लीलिड् बाला शब्द के बाला, बालाएं बालाओं और बालाओ 
रूप बनते हैं | ईकारान्त के घथ्यों और घड़ियों अंग रूप बनते 
हैं, नीचे के विवरण से यह और स्पष्ट हो जायगा | 


एकवचन बहुवचन 
राम-- करवा राम जाता है राम जाते हैं 
कर्म रास को रामों को 
घोड़ा--कर्ता घोड़ा दोड़ता है घोड़े दोढ़ते हैं 
कम घोड़े को घोड़ों को 
बाला--कर्ता बाला जातो है बालाएं जातीं हैं 
कम बाला को बालाओं को 
घढड़ी--कर्ता घढ़ी अच्छी है घड़ियां अच्छो हैं 
कम धढ़ी को घड़ियों को 


हिन्दी परसगोंँ का विकास किन शब्दों से हुआ, इसकी ठोक 
बिकासरेखा न्रष्टीं ख्ोंदी जा सकतो। क्योंकि कोई भी भाषा, 
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परिवर्तन काल में, जब नया रूप ग्रहण करती है तो उसमें 
निश्चित हेतु नहीं होता, लोक में जो रूप चल पड़ते हैं, आगे बही 
उसकी रूपसम्पत्ति बन जाते हैं. भाषाविशानी का काम केबल 
इस बात की छानबीन करना है कि कोल रूप किस रूप के निकट 
है ? हिन्दी के परसर्गों की कहानी बहुत कुछ अर स्पष्ट है । 

ने--संस्कृत श्राकृत में कर्ताकारक में खास परिवर्तन नहीं होता 
पर खड़ी बोली में सकमंक क्रिया के सामान्यभूत में ने” का चिह् 
लगाना आवश्यक है बिना इसके, कर्ता का बोध नहीं होगा। 
इस "ने? की व्युत्पत्ति अनिश्चित है, बीम्स इसे कमणशिप्रयोग 
मानते हैं । ट्रम्फ आदि विद्वान संस्कृत 'एन! ( करण ) से विकास 
मानते हैं । हानली का मत है कि त्रज और मारवाड़ी में सम्प्रदान 
के लिए--क्रमशः मैं को और नौं, ने, आते हैं। सम्भव है, "ने! 
सम्प्रदान में अप्रयुक्त समझ कर सप्रत्यय कतों या करण के लिए 
ले लिया गया हो, संस्कृत का कर्म शिप्रयोग हिन्दी में कर्तरिप्रयोग 
हो जाता है। इस प्रकार ने? कर्ता का चिह बन गया । 

को--कर्म और सम्प्रदान दोनों में प्रयुक्त है। “बाहिए क्रिया 
के साथ भी इसका प्रयोग होता है। “उसको चाहिए ?” प्रो० ट्रम्फ 
इसका बिकास “कृत? से मानते हैं। हानली और बीम्स ने कक्ष 
से माना है, डा० चटर्जी जी भी यही मानते हैं । डा० सत्यजीबन 
वर्मा केरक से 'को! का 'विकास स्वीकार करते हैं, पर यह क्रिष्ट 
कल्पना है। कक्ष से कक्‍्ख, कहं, “कं! को रूप विकसित हो 
सकता है । 

से--करण और अपादान दोनों में आता है| कुछ लोग 'संती” 
से इसका बिकास मानते हैं, और कुछ अवधी के 'संन! से | बसस्‍्तुतः 
सम सन्‌ - सौं - से--यह विकास क्रम मानना अनुपयुक्त नहीं । 
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में--अधिकरण का चिह् है। संस्कृत मध्ये से सज्मे मज्कि, 
महि, में, यही विकासक्रम ठोक हैं। सम्बंध को छोड़कर प्रायः 
सभी कारकों के परसग, हिन्दी में अ्रव्यय की तरह प्रयुक्त हैं । 

का, के, की--हिन्दी के सम्बन्ध का चिह्न विशेष्याधीन है, अतः 
उसमें लिंग के अनुसार परिवर्तन होना स्वाभाविक है। भेद्य और 
विशेष्य में सेदक और विशेषण से काम चलाया जाता है। 


'काले घोड़े दौड़ते < 
काला घोड़ा दोढ़ता है । 


इन उदाहरणों में व्याकरणिक लिंग है! राम का बोड़ा! 
दूसरे से अपना भेद करता है, अतः उसमें विशेषण है, यह 
विशेषण [.027८०) है, पहला विशेषण है, और दूसरा भेदक। 
इस प्रकार सम्बंध के विशेष्यनिन्न होने से, उसमें लिंग आना 
स्वाभाविक है। राम की पुस्तक और राम का घोड़ा विशेष्य 
निम्न होने से, उनमें लिंग वर्तमान है। इनका विकास बड़ा गोचक 
है। सम्बंधी के अथ में प्राकृत में केकक और अपश्रंश में केर और 
'तण! भ्रत्यय लगते हैं । 

कस्स केरक इद पवहण ? यह किसका रथ है ? 

तुज्क वष्प केरको ? तुम्द्दारे बाप का है ? 

पहले उदाहरण में 'केरक' श्रलग है और उसमें विशेष्य 
“प्रबहरण” के अनुसार लिंग है, दूसरे वाक्य में दोनों मिले हुए हैं ? 
पहले व्दाहरण में केरकः विशेष्यनिन्न है। अ्पश्रेश में सम्बंध के 
अथ में केर और तण भत्यय आते हैं।केर से पश्चिमीअवधो 
में 'रामकेर! बनता है ओर पूर्वों अवधी में रामकर, ओकर तोकर 
आदि रूप भी होते हैं । राम शब्द से 'कः आता है । 
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“रास क चिड़ियो रास क खेत 
खालो चिड़िया भर भर पेट” 

बंगला में 'रामेर'! होता है, यह रामकेर का ही बिकास है। 
कर के दो टुकड़े क और र हुए । इनमें 'क' का खड़ीबोली में 
आर “र? का राजस्थानी में प्रयोग है, विशेष्यनिन्न होने से भेद्य के 
अनुसार इनका लिंग होगा, हिन्दी में 'का के की! और राजस्थानी 
में रारे री होते हैं। 

तण के दो टुकड़े त और ण॒ हुए । शौरसेनी प्राक्ृत में त को 
द होता है तथा द और ज का आपस में विनिमय होता है, जैसे--. 
गजाघर और गदाधर । इस प्रकार 'ज? सिंधी भाषा में सम्बंध के 
अथ में प्रयुक्त होता है-- 

मोहें जो दढ़ो--मरे हुओं का टीला! 

त का च होकर महारा में सम्बंध के अथ में प्रयुक्त होता है 
राम च पुस्तक, इत्यादि। ण॒ 'नः होकर गुजराती के सम्बंध 
का चिह्न बनता है प्रायः सभी आधुनिक “आय॑ भाषाओं के सम्बंध 
के चिह्न केर और तण से विकसित हुए जो कि अपश्रंश के सम्बंध 
कारक में आते हैं। 

लिंग हिन्दी लिंगानुशासन के अव्यवस्थित होने के तीन कारण 
हैं एक तो अपभ्रंश की परम्परा से लिग में अव्यवस्था उत्पन्न हुई । 
दूसरे हिन्दीगद्य की अपेक्षा उदृगद्य का विकास पहले हुआ। 
उद्‌ में, आग का वाचक आतिश शब्द ख्रीलिंग है, उसी के साटश्य 
पर--हिन्दी में संस्कृत का अग्नि शब्द पुलिग से ख्रीलिंग हो गया । 
हिन्दी विशेषण और कऋकृदन्त में लिंग को शिथिलता अपश्रश के 
माध्यम से आई ! अपश्ंश में तीन लिंग थे, पर हिन्दी में दो 
ही लिंग हैं पंजाबी राजस्थानी और सिंधी में भी दो हो हैं, मराठी 
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गुजराती ओर सिंहलो में तोन लिंग हैं, अनाय प्रभाव अधिक 
होने से बंगला आसामी और उड़िया में लिंग भेद अधिक नहों 
है। नपुंसकलिंग कम हो जाने से, उसकी व्यवस्था स्लीलिंग 
ओर पुलिग शब्दों के भीतर की गई. इससे भी अव्यवस्था 
हुई । प्राकृतिकलिंग सभो भाषाओं में समान है, भेद केवल 
व्याकरणिक लिंग की दृष्टि से दिखाया गया है । 

अआभख्यात में लिंग नहीं होता, संरकृत के आख्यात में 
लिंग नहीं है, 'रामो गच्छुति” और सीता गच्छ॒ति” दोनों में 
धच्छति? ज्यों का त्यों है।हिन्दीआख्यात में लिंग, कर्ता के 
अनुसार होता है। “राम जाता है, ओर सीता जाती है।” 
इसका मुख्य कारण आधुनिकहिन्दी में आख्यात का प्रयोग न 
होकर ऋदनत और सहायक क्रिया का प्रयोग होना है। अपभ्रंश 
धातुओं के विकास का विचार करते हुए हम देख चुके हैं कि 
किस प्रकार संस्कृत के धातुरूपों में उत्तरोत्तर कमी होती 
जा रही थी, काल कम होने से ऋदनत का प्रयोग बढ़ने लगा था। 
वैदिक संस्कृत में भूतकाल में क्रिया के तिद्गत रूप ही आते हैं । 


गतः तेन कृतम--आदि रूप, वैदिक संस्कृत में बिरल हैं, 
आगे चलकर लोकिक संस्कृत में ये निष्ठारूप क्रिया का काम 
देने लगे । सः कृतवान्‌, अहं कृतवान्‌ सः कृतवतो आदि रूपों से 
क्रियारूप में सरलता हो गई, और भूतकालिक क्रिया का प्रयोग 
कम होने लेगा, इस प्रकार धातुज भृूतऋदन्त (293502770८9८) 
से भूतकालिक क्रिया बनाने को वैयाकरण 'ऋद्मिद्दित 
आख्यात' कहते हैं, यह क्रियाबिकास की पहली सीढ़ी थी, दूसरी 
सोढ़ी में वर्तमानधातुज खदनत भी (एटा एथ-7टंफोट) 
क्रिया का काम देने लगे । यह प्राकृत से अपभ्रश बनने के समय 
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हुआ । अपभ्रंश युग की संस्कृत में वतमानक्दस्त घातु की तरह 
प्रयुक्त होने लगे. जैसे--श्रहमाप्रच्छुन्नस्मि>मैं पूछना चाहता हूँ, 
संस्कृत में वह जाता है का क्दन्त रूप होगा । 
सः यात अग्ति 

प्राकृत गो जात अत्थि 

पंजाबी-- झो जानदा आह 

प्रस्तुत उदाहरण में 'यातः स” कर्ता का विशेषण है, अतः 
डसके अनुसार ही उसमें लिंग और वचन होगा ! श्रग्ति सहायक 
क्रिया की तरह प्रयुक्त है। संस्कृत में काल का परिज्ञान क्रिया में 
प्रत्यय लगांकर कराया जाता है और हिन्दी में सहायक क्रिया 
द्वारा । है? हिन्दी में शुद्ध धातु का रूप है। अतः उसमें 
लिंग नहीं है, राम जाता है, ओर सीता जाती है, दोनों में “है? 
समान ही है। इसप्ती प्रकार आज्ञा और विधि के रूप भी शुद्ध 
क्रियापरक रूप हैं, इस लिए उनमें लिंग का झगड़ा नहीं है । . 

हिन्दी सहायक क्रियाएं 

है--अस्ति से विकसित हुआ, म्वरभक्ति द्वारा अस्ति! का 
असति और त का लोप करने पर “असइ! हुआ। स! ह? सें 
बदलता है, अतः “अहइ” रूप हुआ, अहइ से शअहै ओर आदि 
“अर का लोप होने पर 'है? रूप सिद्ध होता है । 

था भू धातु के भूतकदन्त 'भूतः” से निकला है। 'भूत के 'भुझ! 
और “हुआ रूप होते हैं | दूसरे; भूत का हुत भी होता है। मद्दाकवि 
सर और जायसी ने इसका अयोग किया है, हुत का हत, श्रौर 
हत से दृ॒ता, हता से ता को मद्दाप्राण और हू? का लोप करने पर 
था रूप बनता है| हता के त का लोप और उच्चारण की सुविधा 
से संधि करने पर ह हे हो? आरादि रूप भी बनते हैं--घनानंद 


हि 
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आएि कवियों ने इन रूपों का प्रयोग किया है मूत कृदग्त से 
बिकास होने से ही, थाथे थो रूप होते हैं। कुछ विद्दानों ने 
पथा! से इसका विकास साला है, पर यह ठोक नहों । 

गया गत: इस भूतऋदन्त से बना है । त का लोप, य श्रुति 
ओर हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुसार दी्घ करने पर गया' रूप 
सिद्ध हे।ता है | ब्रज में गयो ओर अबधी में गया रूप बनते हैं । 

गा गेगी की व्युसत्ति विवाद ग्रस्त है। कुछ चिद्वान्‌ 'चलि- 
तुं गतः? से इनका बिकास मानते है, पर यह असंगत इसलिए जान . 
पड़ता है कि भूतकाल के क्रियारूप से भविष्य का बोध किसी 
प्रकार सम्भव नहीं है | प्राकृत ओर अपभ्रंश मे भांवष्य में जा! 
का प्रयोग होता है, बतमान आज्ञा और विधि में भी इसका 
व्यवहार है। हसेज् <हँसगा | 

'ज' ओर 'ग? का विनिमय होता है जैसे भाजना भागना, 
भोजना भीगना इत्यादि | इस नियम से एक 'ज' का लोप और 
दूसरे 'ज! को ग करने पर--हंसेगा रूप बन जाता है ! यद्यपि यह 
शुद्ध तिक का रूप है, ता भी था थे थी आदि के साहश्य पर 
गा गे गी रूप चल ,नकले। पस्तुत प्रक्रिया में बिचारणीय 
यह है कि अपश्नंश या प्राकृत में भविष्यकाल के श्रथ में 'ज्व 
वाले रूपों क। प्रयोग कितन। था। जहां तक श्रपश्नंश का प्रश्न है 
उसमें भविष्यकाल में इस अ्रकार के कृप बहुत कम प्रयुक्त हैं 
चलिह॒ह, चलिसड बाले रूप ही अधिक प्रयुक्त हैं, कुछ भी हो, 
गा में गो का विकास चिंतनीय अ्रवश्य है। ब्रज के 
चलिहै फरिहै--आदि रूप चलिहइ के ही समान हैं। अवधी 
का 'चली' भी चलिहइ के है” का लोप और संधि करने पर बनता 
है। चलव करव आदि रूप संस्कृत के चलितव्य> चलिश्रव्व -- 
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च लञ्मब- चलब के रूप में विकसित हुए, चलितव्य कमणि 
प्रयोग है--पर-्तु हिन्दी को प्रवृत्ति के अनुसार संस्कृत का कमंणि 
प्रयोग हिन्दी में आकर कत रिप्रयोग हो जाता है। यह भाषा का 
अपना स्वभाव है। 

चाहिए--की व्युत्पत्ति कुछ विद्वानों ने चह से की है, पर 
इस अथ में इसका प्रयोग एकदम विरल है। स्परह”ः से इसका 
विकास मानना चाहिए | स्पह का प्राकृत में पाहिज्जइ हाता है, 
मराठी में पाहिजे | ख॒ह में 'स+प+ह” तीन वर्ण हैं, 'सः का 
च से विनिमय होता है, गोरखपुर में शाबास को चाषस कहते 
हैं--श्रत: स्प्रह मे पाहिजे को तरह चाहिए रूप बन सकता है | 
इसको व्युत्पत्ति भी बिचारणीय है । 

संयुक्तक्रियाएं--हिन्दी में संयुक्तकियाओं का खूब प्रयोग 
होता है। जेसे--उठ बैठा, गिरपड़ा, इत्यादि । संयुक्तक्रिया मे 
बाद की किया की मुख्यता होती है। संस्क्रत में 'चालयामास, 
एघांबभूव, चालयांचकार आदि रूप संयुक्त क्रिया के ही उदाहरण 
हैं। कालिदास ने इनका खूब प्रयोग किया है। साधारण नियम 
यह है कि उनके घीच में व्यवधान नहीं आना चाहिए, कालिदास 
ने इसका उलंघन किया है, रघुवंश में दशरथ की शआखेट-यात्रा के 
वर्णन में कवि ने 'संपातया प्रथम मास” लिखा है, इससे स्पष्ट दे 
कि भाषा को व्याकरण के नियमों से नहीं बांधा जा सकता । 
बदह्द चेतन की कृति है अतः उसमें स्वाभाविक परिवतन हंना ही 
चाहिए। आधुनिक हिन्दी में संयुक्त क्रियाओ्रों के विचित्र प्रयोग 
मिलते हैं। जैसे--“मुमसे तो उठा नहीं जाता” “उसने उठा ही 
तो लिया” इत्यादि | 


शब्द कोष 


झ् 
५०५४५ | > आचार्य 
अग्ग - अग्र, आगे 
अ्रग्गि - अप्रि 
अग्ध - अध्य 
अश्व्भुञ - अत्यद्भत 
अश्वन्त - अत्यन्त 
अज्जुत - अयुक्त 
अज्न -- अथ 
अज्वल - अचल 
अडुबि - अटवी, पहाड़, 
अत्थवण - अस्तमन 

२ - अन्तःपुर, रनवास 
अद्ध - भ्रध, आधा 
अप्पा - भात्मा 
अ्रभंतर - अभ्यन्तर, भीतर 
अक्खर - अक्षर 
अमभिय - अ्रम्ृत 


अबर - अपर, दूसरा 
अवसरुप्परू - परस्पर 
अंसु - आंसु 

अहिणव 
नूतन 
अहोरत्ति - अहोरात्र, दि नरात 
अणत्थ - अनथ 

अ्रणज्ञ - अनाय 

अच्छारिय - थ्राश्थय 

श्रच्छर -- अप्सरा 

अच्छइ - अ्रस्ति 

अणादर - अनादर 

अनाह - अनाथ 

अनुदिराु ज्अतिदिन 

अत्थ - अथ 

अन्न] “अन्य 

अत्थि - अ्रस्ति, है 


अंधआर | 22 अंधेरा 
अंधार अधकार, अ्रंघेरा 


| अभिनव, नया 
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अपुज्य - अपूज्य 

अभकक्‍्ख - अमस्य 

अरण्ण - अरण्य, जंगल 
अलक्ख -- अलक्ष्य 

अवत्थ - अवस्था 

अब्भास > अभ्यास 

असंख - असंख्य 

आर 

आकर -- आकांक्षा 

आएस - आदेश 

श्राव३ -- आपद्‌ 

आउस - आयुष्‌ 

आर - आज्ञा [ हिन्दी आन ) 
आदर + आदर 

आयवत्त - आतपत्र (छत्ता ) 
आसण < आसन 

श्रासत्त - अ।सक्त 

असीस > आशिषू 

आहरण - आभरण ( गहना ) 


न च््ख्रो 
इंद्य - इन्द्रिय 
इंघण - ईंधन 
इयर - इतर 
ईस-ईश 


ड 

उश्रञ्न -- उदय 
उम्गम ८ उद्गम 
उच्छिट्ठ - उच्छिष्ट 
उच्छुव - उत्सव 
उच्छु - इचचु ऊख; 
जज्नश्न - उद्यत 
उज्लोअ - उद्योत 
उज्क > उपाध्याय 
उज्मर - निमेर 
उर्ह - उष्ण 
उण्हाल -- उष्णुकाल 
( जनारी हिन्दी ) 
उच्छ।हू -- उत्साह 
उत्तरावह - उत्तरापथ 
उद्देस - उद्देश 

उप्पल -- उत्पल, पत्थर 
उम्मुद्द >उन्मुख 
उबएस - उपदेश 
डउबभोय -- उपभोग 
उम्साद 5 उन्‍्माद 
उपयार -- उपकार 
उबबास -- उपवास 
उबसोह -- उपशोमा 
उन्वेब -- उद्देग 


ऊसास > उच्छास 
ए्‌ है 

एक्रमेक + एकमेक 

एकलिय - एकलो, एकाकिनो 
ओ 


ओली - आ्रावली, पंक्ति 
श्रोसार - उत्सार 

ओह - ओद 

कृ 

कष्ट - कृति, कितने 
कइ- कवि 

कड - कहां से 

कक्षस - ककश 

कक्‍्ख - कक्त 
कबव्न-काय, ( कारज )े 
कज्जल > काजल 
कडक्ख - कटाक्ष 

कट - काप्ठ 

करणा - करण 

कर कृष्ण 

कंत - कांत 

कंपण - कृपाण 

कलिय -- कलिका 


कह -- कथा 
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कम्म - कर्म 

कदम - कदेस 
काउरिस - का पुरुष 
कारण्णु - का रुए्य 
कडिल्ल -- कटिवस्ध 
कडाह - कढ़ाई 
कठिण -- कठिन 
कायर - कातर 

किय -- कृत 

किलेस + क्कश 

काय - काक, कौआ 
किरिया -- क्रिया 
किलन्त - क्वान्त 
किसिय - कृशित 
किसलय - कोंपल 
कित्ति-कीर्ति 

क्रोड़ >कीड़ा, खेल 
किविण - क्पण 
कुक्कुड - मुर्गा 

कुइय -- कुपित 
कुक्खि - कुक्ति, कोख 
कुडुम्ब - कुटुम्ब 
कुपह - कुपथ 
कुरुखेत्त - कुरुक्षेत्र 
डुच्छु - किंचितू , थोड़ा 


कुल्हाड़ि - कुहाड़ो 

कूब -+ कूप 

कोइल - कोकिल, कोयल 
कोऊहल - कोतुहल 
कोश -- कोण 

कीस -+ कोष 

कोह "क्रोध 

कोट्ठ - कोष्ठक के,ठा. 


ख 


खडिलज्लउ -- खल्वाट खोपड़ी 
स्वंधावर -- स्कंधाबार, सेना 
खप्पर -- कपर 

खबर -: क्षपणक, साधु 
सवार - क्षार 

खतव्व - ज्ञंतव्य 

खंत --क्षांत 

खलभलिय -- छुव्घ 

खुद्ध > चुत्घ 

सुल्ल ये डर चछुल्लक 

ग्यडु - खेल 

खेस - क्षेम 

खेत > क्षेत्र 

खोणी - ज्ञोणी 

खोह - त्ञोभ 
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र्‌ 

रज्ज - राज्य 
रक्‍ख> रक्षा 
रण्णु - जंगल 
गत्त--रक्त 

रत्ति > रात्रि 
रयण > रत्न 
रवबण्ण ८ रमणीय 
रसोइ ८ रसबतो 
रहस > हप 
राउल - राजकुल 
रिंछ्लोली - पंक्ति 
रइ>ज-रति 

ग्उद्ग -- रौद्र 

ग्ध >रंभ,छिद 
रिक्‍्ख - रीछ 
रिद्धि--ऋद्धि 
रिसह -<: ऋषभ 


रुक्स्व हे 
( रुख हिन्दो ) | ल्डु्क्ष 


रुट्ठ -- रष्ट 
रूणण -- रुदिति 
रयशि >- रजनी 
र्म्म > रस्ये 


रेह - रेखा 


रोट्ट - रोट्क,रोटो 


ल 
>> 
लावण्ण - लावण्य 
के | > लेखा 


लड्ड्आअ - लड॒डुक 

लोण -- लवण. नमक 

लोय - लोक 

व 

बउल्ल - वतुंल, गोल 

वच्छ - बृच्छ 

बढ - मूख 

बंक > टेढ़ा 

बंस -- वंश 

वाघ> ज्याघ 

वच्छल्ल -- बात्सल्य 

बज्ज -- बज 

बण <- 

वत्थ - वच्र 

वराय - बराक, वेचारा 
वरिस - वर्ष 

बरिटद्द - वरिष्ठ 

बसहद्द - वृषभ 
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बहु - बधू 
यामोह - व्यामोह 
वासहूर - वासग्रह 
विट्ठे - विष्णु 

बिएस - विदेश 
बिक्खाय - विख्यात 
विचित्त ८ विचित्र 
विज्व -- वत्मन्‌ रास्ता! 
बिज्जुल - बिजली 
बिज्जा -- विद्या 
बिने।य - विनोद 
विणद्ठ - बिनप्ठ 
बित्ति - वृत्ति 


जित्थय । विस्तार 


बिदिस -- विदिशा 
बिन्नाण -- विज्ञान 
विन्नास -- विन्यास 
विष्प ८ विप्र 
विप्पिय -- बिप्रिय 
विंभय -- विस्मय 
वियष्प - विकल्प 
विरत्त - विरक्त 
विरूश -- विरूप 
विविद -- विविध 


घिवे।ह - विबोध 
विस ८ विष 
विसिट्ट - विशिष्ठ 
विसाय-विषाद 
विहत्त-विभक्त 
बिहल - बिफल 
विहि विधि 

बिहुर - विधुर 
बीयराग - वीतराग 
वेयणश ८ बेदना 
वेराय - बैराग्य 
बेस -5 दष 

वेहव > वैभव 
बोहित्थ - बोहित 
स 

सच्च -- सत्य 

सनेह - स्नेह 

सत्त -सप्त 

सत्थ ८ सार्थ 

सत्थ - शख्र 

सत्थ - शाख्र 

सद्द -- शब्द 
समसाण - श्मशान 
सयल -- सकल 
सलबंण - सलावण्य 


( १०४ ) 


सबण > श्रमण 

सर्वात्त - सपत्नी 

सह - सभा 

सामण्ण - सामान्य 
सावय - श्रावक्र 
स|हार -साहकार, शाम 
साहुकार - साघुकार, महाजन 
सकक्‍कार - सत्कार 
सकख -- सख्य 

संकेय - संकेत 

संखेह - संक्षो भ 

सच्छ - साक्षात्‌ 
संजोय - संयोग 

संझ ८ संझा 

संतोस - संतोष 
सप्परिवार - सपरिवार 
समइ - समय 

सुणणऊ - शून्य 

सेब्ल - शय्या 

सुत्त - सुप्त 

सेहर - शेखर 

समुद्द - समुद्र 

समुन्नय -समुन्नत 


समिद्ध - समृद्धि 
सम्पुन्न - सम्पूर्ण 
सत्यथ - स्वार्थ 
सरसइ - सरस्वतो 
सल्ल - शल्य 
सव्बड - सबंत:, सब ओर से 
सहाब > स्वभाव 
सहसत्ति - सहसा 
सामग्गि - सामग्री 
सामन्न - सामान्य 
सायर - सागर 
साल - शाला 
सिगार ८ शृंसार 
सिद्ठ 5 शिष्ट 
सिढिल - शिथिल 
सिन्‍्य - सैन्य 
सिष्पि>- शुक्ति 
सिहर - शिखर 
सीस - शोष 

सीह - सिह 

सुइ - श्रुत्त 

सुंडीर - शोण्डीर, बहादुर 
सुरक्ख - सुरक्ष 
सुविण - स्वप्न 
सेट्टि - श्रष्ठी 
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सुहचिद्ठि - शुभ बरष्टा 
सेव - सेवा 
सोकाब -- सौरूष 
सोहग्ग -- सोभाग्य 
हे 
हिट्ठ।। - अधस्तान्‌ , नीचे 
हट्ू -> हाट, बाजार 
हत्थ - हस्त 
हाणि -- हानि 
हर -<८ गृह 
हल - फल 
हतास -- हताश 
हियय -- हृदय 
हेउ पे हेतु 
दिय - हित 
प 

परट्ठ - प्रकृत्त 
पडय - कमल, पद्म 
पक्ख - पक्त 
पश्चक्ख - प्रत्यक्ष 
पज्जत्त -- पर्याप् 
पडिम - प्रतिमा 
पण्ण - पर्ण, पत्ता 
पइ- पति 


पउर “ पौर 

पउरिस -- पौरुष 
पक्क - पक 

पंकय ८ पंकज 
पंकिय > पंकिल 
पचब्छिम - पश्चिम 
पडाय - पताका 
पंडिश्र - पंडित 
पडिविंव - प्रतिबिम्ब 
पडिहार - प्रतिहार 
पसाय - प्रसाद 
पंति-पंक्ति 

पहाव - प्रभाव 
पाडल - हंस 

पायड >- प्रकट 
पियर ८ पिता 
पिहिमि - प्रथ्वी 
पत्त >पत्र 

पत्ति - पत्नी 

पेम्म >प्रम 

पय > पद्‌ 

पयड्ि ८ प्रकृति 
पयत्त - प्रयन्न 
परमेसर ८ परमेश्वर 
परिवाडि ८ परिपाटो 
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परिसम - परिश्रम 
पलय - प्रलय 
पलम्व - प्रलम्ब 
पकित्त - पवित्र 
पल्लंक - पयद्ल 

पाव > पाप 

पियास ८ पिपासा 
पेसुन्न - चुगली 

पुन्न - पुर्य 

पुष्फ - पुष्प 

पुरुस - पुरुष 

पुव्च - पूव 

पोय ->पोत 5 जहाज 
फू 

फंस ८ फांस 

फरसु ८फरसु, फरसा 
फलगु - फलक 
फलिय - फलित 
फार ८ स्फार 
मर 

बधण - वर्धन 

बम्भ - ब्रह्म 

यप्प -बाप 

बलिवंड - बलात्कार 
बन्यर -- बवर 


बय - बक्र 
बहिशि > भगिनी 
बार - द्वार 
बारस ८ द्वादश 
बरीस > यष 
बासण - बस्नर 
विण्णि - दो 
बोहि - बोधि 
बाहिर - बाहर 
भ 
भग्ग > भग्न 
भट्ठ - भ्रष्ट 
भंडश - कलह 
भत्त - भक्त 


भभर 
भसल 


भति- भ्रान्ति 
भल्नय ८ भद्रक 
भविय - भव्य 
भार[ु > भानु 
भायर ८ भाई 

भिशथ्व -- भृत्य 

गुल्ल - भूला, ज्ान्त 
मित्ति-- दीवाल 
सास > भाषा 


| >खमर 


मंउड - मुकुट 
मडउर ८ मयूर 
सरग > सार्ग 
मच्छर ८ मत्सर 
मज्ज - मध्य 

मज्म बीच 
मही > मिट्टी 
मडय - सृतऊ 
मंडब -- मंडप 
मनुअ 5 मनुज 
मणोरह - मनोरथ 
ग'हुरू गये 

मंड -- मंद 

सत्थय ८ मस्तक 
मन्न - मान्य 
सम्म > सर्स 
मम्मण - मेरामन 
मयगल - मदकल 
मयरट् - वेश्या 
मयरंद - मकरंद 
सयराज 5 सगराज 
मसाण - श्मशान 
महल्ल - वृद्ध 


मसहव्वय ८; महात्रत 


साय 
भाइय । अ।ता 


मुद्ठि - मुष्टि 
मुद्ध - सुग्ध 
मो > मधूर 
महावण -- सहाजन 


महुमास -- मधुमास, चवसन्‍त 


मसाण - मान 
सास ८ मांस 
मिग > मग 
मिच्छा ८ सिथ्या 
मुच्छ - मूछो 
मित्त - मात्र 
माहप्प 5 महात्म्य 
मुक्ताहल -- मुक्ताफल 
मुडाल -- मृणाल 
,मेह > मेघ 
'मेहुय - मैथुन 
सोक्ख - मोक्ष 
मोग्गर -- मुद्गर 
मोय -- मोद 
घरुहर - धलुधेर 
घन्न नर धन्य 
धम्म - धर्म 


( १०६ ) 


घधयवड ८ ध्वजपट 
धर"धरा 

घुअ -- लड़की 
घीरिम--पैय , 
घुत्त -- घूते 

घुब -- धुव 

धूम -- धुआँ 
धूसरिय -- घूत्तरित 
न्त 


नह ८ नदी 

नट्ठ >नप्र 

नंदण -- लड़का 

नयर -- नगर 

नरय ८ नरक 

नरिंद ८ नरेंद 

नवल्ल - नवीन 
नवहलिय 5 नवफलित 
नाउं ८ नाम 

नायमुद्द ८ नागमसुद्रा 
नारियेर ८ नारियल 
नास ८ नाश 

निक्कय ८ निष्क्रिय 
निछकारण - निष्कारण 
निश्चल ८ निःश्चल 

नित्त > नेत्र 


ण्य 


निद्ध > र्रग्ध 
निद्धण 5 निधन 
निद्‌ - निद्रा 

निप्फल - निष्फल 
निरवराह -- निरपराध 
निवाण - निर्वाण 
निवित्ति ८ निवृत्ति 
निसाचर - निशाचर 
नीसह - निःशब्द 
नीसंदेह - निःसंदेह 
नीसेष - निःशेप 

ने उर - नुपुर 

नेत्त च्द नेत्र 

नेबत्थ - नेपथ्य 

नेह  स्नह 

न्हाण - स्नान 

गयनद - गजेन्द्र 
गरुअ -- गरुक, गरीयस 
गबक्ख - गवाक्ष 
गाहिर - गंभोर 
गास -- प्रास 

गिम्भ - प्रीष्म 

गुज्क - गुहाय 
गत्तन्ग.त्र 

गर्भ >- गभ 


( ११० ) 


गंध -- श्रंथ 

गय > गज 

गयरण - गगन 
गरिट्ठ > गरिष्ट 

गह -- ग्रह 

गहण - ग्रहण 
गास - ग्रास 
गुरूहार > गुरुभार 
घ 

घरवास ८ ग्रहवास 
घोषण - घोषणा 
घाय ८ घात 
घरिणी - गृहिणी 


च 

चउत्थ - चतुथ 
चक्क- चक्र 
चाडुयार > चाटुकार 
चम्स - चम ( चमड़ा ) 
चंद - चद्र 

चक्‍्खु - चच्चु 
चर्डावह - चतुर्विध 
चंदलेह - चन्द्रलेखा 
चारित्त -चारित्र, , 
चिरयाल - चिरकाल 


हे 


चुक्क- च्युत 
चुण्ण + चूर्ण 
चोर - चोर 
चोल्ल - चोली 
छ 

छण्ण - छत 
छत्तिय - छत्रिका 
छार -- क्षार 
छाय - छाया 
छत्त > क्षत्र 
छित्त क्षेत्र 
छिद्य > छिद्र 
छेय - छेद 

ज 


जड़ ८ यमुना 
जशणबउ - जनपद 
जंत- यंत्र 

जक्ख - यक्ष 

जर> ज्वर 
जलजंत - जलयंत्र 
जस ८ यश 

जंघ - जंघा 

जण - जन 

जत्ता - यात्रा 


(३३६) 


जणणि - जननी 
जणण - जनक 
जलदेवय -- जलवे बता 
जलहूर - जलधर 
जसहूण ८ यश।धन 


जाण ]) 
णाण ज्ञन 


जोह 
जिभा 


जुज्क - युद्ध 

जुत्ति - युक्ति 

जेट्ट > ज्येप्ठ 

जोग "योग 

जूआर > द्यृतकार, जुआड़ो 
जोव्बण - यौवन 

कि] 

भत्ति > जल्दी 

मुणि >ध्वनि 

मलमलंत -- कत्म लाता 
भाण ८ ध्यान 

मुलुक - कोंका 


ट 


टंकार - टंकार 
टिंट -- जुआघर 


४ | > जिह्बा 


ठा 

ठाण > स्थान 
ठविय स्थापित 

डु 

डम्भ - दम्भ 

डर >-दद्र 

डाल - शाखा 
डार्शण - डाकिनो 
डिडीर + फेन 

डुक्कर - दुष्कर 
डोंब- चंडाल 

ण 

णाण - ज्ञान 
शणिक्चिन्त - निश्चिन्त 
गश्बश - नतन 
णिडाल -- ललाट 
णेह -- स्नेह 
णायरिय - नागरिक 
णाणाविह्‌ - नानाविध 
णत्थि ८ नास्ति 
णिसि- निशा 
शिहि + निधि 
णीसास - नि:धास 
णेडर - नूपुर 


( ११२ ) 


त्त 


तक्खण - तत्क्षण 
तंब>-ताम्र 

तंबोल -- पान 
तास > त्रास 
तिक्ख >-ती क्षण 
तिय-खत्री 
तुम्हारिस -- तुम्हारा जैसा 
तुरंत - शीघ्र 
तुम्हार -- तुम्हारा 
तंत्त-तंत्र 

तत्त -- तप्र 

तड - तट 

तावस -- तापस 
तिकाल - त्रिकाल 
तित्तन्-तृप्त 

तित्थ ८ ती थ 
तिन्न--तीर्ण 
तिलय -- तिलक 
तिलोय -- त्रिलोक 
तिबग्ग > जिवर्ग 
तुंग - ऊूचा 

तुद्दु +- तुष्ठ 

तुड >ब्ुटी 


( ११३ ) 


लेशीर -:तूखीर 
तोस --तोष 

थ 

थक्‍्क -- स्थिर 

थरा - स्तन 

थत्ति - स्थिति 
थवक्‍क -- गुच्छा स्तबक 
थाण - स्थान 

थिय ८ स्थित 

थिर ८ स्थिर 

थोष 

थोड़ (' स्वोक्त, थोढ़ा 
थोर 

ञ मि 
दइऋआ -+ देव 

इक्ख +>दछ 
चक्सििनलन >>व्ाक्ति्य, उदारता 
चढ़ -- दृढ़ 

चुष्प ऋूदर्प 

चपण्पणस - दधय् 

चय > दया 
दुजवारिय-८हारभाल 
दाडशिम >म्अनार 
झइाड़ा -- कुंष्रा 
दारिह-दार्यि 


भ्द 


दार -> बी 

दाहिण - दक्षिण 
दिद्ठ > रृष्ट 

दिरण - दत्त, दिया 
दीव > ढीप दीप 
दुवार - द्वार 

दुस्सोल - दुःशील 
दूहल -- दुभाग्य 
अल | च्ह देवकुल, संदिर 
दिवह -- दिन, दियस 
दिव्य - दिव्य 

दिस ८ दिशा 

दिहि ज्ज्ति 

दीह - दीघ 
दुक्‍कड-- दुष्छत 
दुक्कम्ध -- दुच्कम 
दुच्काल - दुष्काख 
दुक्किय -+ दुण्झ्त 
कुण हुये 


दुच्यण -- दुजन 


डुचर -- दुस्तर 
सुष्पइ ८ 


( ११४ ) 


च 

धंध ८ मोह 
घय ध्वज 
धवल - सफेद 
धिट्ट ८ पृष्ट 


सर 
सोह - लोहना, सोहड 
सुक्क ८ सुखना, सुकई 
सक्ष >सकना, सककई 
सह - सहना, सहेंड 
सुम7 >याद रखना, सुमरह 
सुणु - सुनना, सुणई 
सिक्‍ख - सिखाना 
सिक्खबइ, शिक्षा देना 
सुब ८ सोना, सुबह 
सिंगार >शंगार करना, सिंगारइ 
सम्माण -: सम्माण करना; 
सम्माणइ 

संत्ाव > सताना; संतावइ, 
संठव - स्थापित करना, संठवइ 
संखोह - ज्षोीम करना, संखोहइ 
सम्पाल - पालना, सम्पालइ 
सम्भिल -मिक्तना, सम्मिलइ 
संभाव - सम्भावना करता, 

संभावयड 


सिलीस - जोड़ना, ष करना, 
सिलीसइ 

संचर > चलना, संचरइ 

संजोय ८ संजोना, से जोयइ 

स्रृ 

मेन्ल >छोड़ना, मेल्लइ 

मुझ ८ मरना, मुअह 

मोड़ ८ भोढ़ना, मोड़इ 

मोह - मोहना, मोहइ 

मोक्कल ८ छोड़ना, सोकल£३ 

मार > मारना, मारइ 

मुण - जानना; मुणइ 

मिल > मिलना, मिलइ 

मुण्ड -- मुड़ना, मुण्डइड 

मज्ज - दूबना, मजईइ, बुझडुद 

मउज्न - मुलकित होता, मउलईइ 

मुथ्ध ८ छोड़ना, मुथह 

र्‌ 

रक्ख - रक्षा करना, रकखइ 

रम >स्मना, रमइह 

रुअ - रोना, रुअइ 

रुस ८ रुसना, रुतसह 

रंज - रंजन करना, रंजइ 

भें 

भर ८ भरना, अरइ ! 


( ११४ ) 


भमाड -: भ्रमण करना, भमाड३ 

भशण - कहना, भझइ 

भसयभीस ८ भय से ढरना, 
भयभीसइ 


भ।स >घूसना, भामह, भमइ 

भाव ८ भाना, भाव 

भास ८ भासना, भासइ 

भंज > भप्म होना, भंजइ 

च्‌ 

विश्वस -- विकसित होना, 
विश्वसइ 


विधंस - ध्यत्त होना, विंधसइ 

जबिवर ८ विवरण देना, विवरइ 

वेढ - घेरना, वेढइ 

विप्फु -स्फुरित होना, विप्फुरइ 

बकक्‍राणश -- वखावबना, वक्‍्लाणइ 

चबज्जर -- बोलना, बज्वरह 

जिहम्ज -- विडम्बना करना, 
विडिस्वड 

चबलग्ग - चढ़ना, वबलम्गह 

जिहर -- विहार करना, विहरइ 

विजूर--मूना, चिजू 

बंध >जांधना, बंघइह 

प- 

पुछ्त - संचयकरमा, पुंजई 


संच -: संचइ 

पेर ८ प्रेरित करना, पेंरइ 

पेस - भेजना, पेसइ 

पूर ८ पूरा करना, पूरेइ 

पोस -- पोषण करना, पोसइ 
पिय ८ पीना, पियह 

पिक्ख - देखना, पिक्खइ 

पाल -- पालसा, पावद 

पाव >पाना, पायइ 

पिच्छ - देखना, पिच्छुइ 

पहिर ८ पहिरना, पहिरइ 

पहर - प्रहार करना, पहरइ 
पयास ८ प्रकाशितकरना, पयासइ 
पक्खि - परीक्षा लेना, पक्खिद 


त्त 

तिक्ख - तीदेणकरना, तिक्खे४, 

तोस -संतुष्ट करना, तोसइ 

ताड -वाबून करना ताडइ 

चिंत - चिंताकरना | 244 

ओहट्ट घटना, ओहटूइ 

अनुहर >- अनुसरण करना: 
अलुहरदइ 

मिल्ल -- खींजना, मिल्नद 

लम्भ ८ कछगना; अग्मद 


(११६ ) 


खरड -- खंडित करना, खंडह लंघ -- लाघना, लंघइ 
कील -- कीलना, काल्दि, कीलइ गवेस ८ खोजना, गवेसइ 


चुम्ब - चूमता, चुम्बइ दल - दल्लनना, दुलइ 

जा>- जाना, जाइ नंद >नंदित करना, नंदइ 

खा- खाना, खाइ बंद > बंदना करना, बंदइ 
जाए - जानना, जाणइ ग्रह | केना टंस्दर 

हणा - मारना, हणह ल्ह्‌ लहड 

हँस -: हसना, हंसइ निबड़ ८ गिरना नियड्धइ 

थुण - स्तुति करना, धुणइ अन्तरुदेइ--अनुसुनी करता है 
निहाल - देखना, निहालइ गढ़ > गढ़ना, गढ़इ 


पड़ गिरना, पडइ छड्ठ + छोड़ना, छुद्ठइ 


काव्य-चयन 
महाकवि कालिदास ( मालब-जनपद ) 
राजा पुरुरवा का विलाप 
गंधुम्माइथ महुअर गोएहिं 
बज्जंतेहिं परहुआ तुरेद्ठि 
पसरिथ्य पयगु-व्वेलिआ पल्चबशिअरु 
सुललिआ विविदे-पआर टय्वह कप-अर | 
बंहिण ? पहँ इआ अज्भत्थिमि आअक्खहि मं ता 
एत्थ बखणुं भमंते जद पहं दिल्ली सा महु कंता 
णिसमाहि मियंक सरस वश ड्रलगई 
एं चिरहें जाणीदिसि आअक्खिउ तुस्क़ मईं ॥ २ ॥| 
परहुअ महुरपलायिशि कंती जंदनवदा सच्छद भमंती 
जह पहं पिश्ंश्रम सा भह्दु विद्ठी-ला आक्खहि महु परपुद्दो 
रे रे हंसा कि मोहत्जडू गई अर॒ुसारें मई सक्सिकाइ 
कई पहं सिक्खिउ ए गई लाखस सा पह दिड्वी अंहमरालखस |! रे ॥। 
गोरोअणा कुकुमचश्णा चक्का' हू 
महुवासर कीलंसी घशण्षिओों ज दिल्ीपई ते 8 ।ी 





( ११८ ) 
मोरा परहुअ हँस विहँगम अलि गअझ पव्वअ सरिश्र कुरंगम 


तुज्मह् कारण रश्णभमंते को णहु पुच्छिष्ष मई रोशते ॥ ६ || 
विक्रमोबंशीय, चत॒र्थ-अंक । 

सरहपाद ( कामरूप, आसाम ) 

जो शग्गा विश्व होइ मुत्ति ता सुशह सियालह्‌ 

लोमोप्पाटणे अत्थि सिद्धि ता जुबइ-णितंबह ॥ १ ॥ 

पिच्छी गहणे दिद्व॒ मोक्ख ता मोरह चमरह 

डंछ भोअण होइ जाण ता करिह तुरज्ञह ॥ २ ॥ 

सरह भणइ खबणाण मोकक्‍्ख महु किंपि न भावइ 

तत्तरहिआ् काया ण॑ ताब पर केवल साहइ ॥ ३ ॥ 

आचाय देवसेन, ( नवीं सदी, प्रथमा्, धारा, मालव ) 

सावयघम्म 


दुष्जचु सुहियड होड जगि सुयगु पयासिउ जेण 

अमिड जिसे वासरु तमिण जिस मरगठ कब्वेण ॥ १ ॥ 
संजमु सोलु सइच्चु तड जसु सूरिहि गुरु सोइ 

दाह छेय-कस धाय-ख़मु उत्तमु कंचणु होइ ॥ २ ॥ 

जइ देखेवड छुड्टियठ ता जिय छुट्डिउ जूड 

अह अग्गिद्दि उद्धावियईं अबस न उद्गुइ घूड़ | मे ॥ 
दय जि मूलु घम्मंधिवहु सो उप्पाडिड जेश 

दत्षफल कुछुमह कबण कह आमिस्रु भक्खित्र ठेश ॥ ४ ॥ 
वेसहिं लग्गइ ध्णियधणु तुदृइ बंधडमिसु 

मुख्चइ णरु सब्बह गुणहं बेसाधरि पहसंतु ॥ ४ ॥ 
परतिय बहुबंधश पर ण॒अण्यु वि शरयणिसोणि 
बिस-कदलि घारइ ण॒ पर करइ वि पाणई हाखि। | ६ ॥ 


(११६ ) 


जइ अहिलासु शिवारियउ ता वारिउ परयार 

अह णाइक जित्तइण जिक्तठ सयलु खंधारु ॥ ७ ॥ 
वसणइं तावइईं छंडि जिय परिहरि बसणांसत्त 

सुक्हं संसग्गें हरिय पेक्सह, तरू उज्मल्त ॥ ८ ।| 

माणई इच्छिय परमहिल रावरु सीय बिणट्ठ 

दिद्विहिं मारइ दिद्ठि बिसु ता को जोबइ दृद्ठु ॥ ६ ॥ 
पसुधण धरणइ' खेत्तियइं करि परिमाण पकित्ति 
बलियईं बहुयईं वंधणइं दुक्कह तोडहुं जंति ॥ १० ॥ 
भोगहं करहि पमाणु जिय इंदिय म करि सदृष्प 

हुंति ण॒ भन्ला पोसिया दुद्ध कालासप्प ॥ ११ ॥ 

एह धम्मु जो आयरई वंभरु खुददु वि कोह 

सो साबउ कि साबयहं अण्णु कि सिरि मणि होइ ॥ १२ || 
मज्जु मंसु महु परिहर्‌इ संपई सावड सोह 

णोरूक्खइ एरंडबरणि कि ण॒ भवाई होइ ॥ १३॥ 

जं दिज्जइ त॑ं पावियइ एउ णु बयण, विसुद्धु 

गाइ पहरण्णइ खडभुसई कि ण पयच्छुइ दुद्ु ॥ १४॥ 
काईं बहुत्तई जंपियई ज॑ अध्परु पडिकूलु 

काई मि परहु खत त॑ करहिं पहु जु धम्मह मूलु ॥ १४॥ 
सत्थसएण वियाणियहं धम्मु ण चढ॒इ मणे वि 
दिखयर सउ जइ उन्यसह घुयदु अंधड़ तोषि॥ १६॥ 
शिक्षणमणुयह कट्ठडा सञमथि उरखय दिंति , 

अह उत्तमपह जोड़िया जिय दोस वि शुखईति ॥ १७ ॥ 
'दिल्लड होहि म इंदियह प्रचहं विण्शि शिवारि " 
इक्क णिवारहि जीहड़ी अएश पराई खारि। १८, 


( १२० ) 


सखंचहि गुरुवयरणं कुसहिं मेल्लि मढ़िल्ठ तेम- 
मुह मोडइ मणहत्यियठ संजमभरतरू जेस 
सत्त वि महुरइं उबसमइ सयल वि जिय बसि हुंति 
चाह कबित्ते पोरिसईं पुरिसहु होह ण कित्ति ॥| २० ॥ 
झअरणणणाएं आवंति जिय आवंश धरण ण जाउ 
उम्ममों चल्लन्तयह कंटई मई पांउ ॥ २१ ॥ 
अण्णाएं वलियहं वि खड़, फिं दुव्बलहँ एण॒ जाई 
जहिं बाएं शर्धति गय तहि कि सूणो ठाहइ ॥ २२ || 
अरुणाएं दालिदियहं ओहहइ णिय्वाहु 
लुगगड पायथसारखई फाटइ को संदेह ॥ २३ ॥ 
दुल्लहु लद्दि मरुयत्तणउ भोयहं पेरिउ जेश 
लोहकबत्जि दुत्तरतरणि शाव वियारिय तेश ॥ २७ ॥ 
धसांधयधम्म दोहा? 
आचाय पृष्पदन्त ( नवीं सदी मान्यखेट दक्खिन ) 
सरस्वती बंदना 


दुविहालकार बविफ्फुरंति क्ीलाकोमलई पयाई. दिंति 
महकव्बणि देलश संचरंसि सम्बई विश्णाशईं संभरंति 


नर और नारी 


( १२१ ) 


जलहरू सुरधरु छायएं 
णरबरू सच्चषए वायए 
कश्यर[ु कहए सुबद्धए 
साहठ बिव्नए सिद्धए 
मुशिबरिदु मण--सुद्धए 
सहिवइ विम्मल--बुद्धिए 
संतेमंति विद्िदिद्टिए 
किंकरू असिवर लट्टिए 
पाउसु सास--समिद्धिए 
बिहउ स्परियण रिद्धिए 
मारासु गुख सम्पत्तिए' 
कज्जार भु समत्तिए 
महिरुहु कुसुमिय साहए 
सुहडु सुपोरिस राहुए 
साहउठ उरयल लच्छिए 


सोहइ बरु वबहुयए घचलस्किए 


गुणहरू मुद्दिदे भ्राइवउ सुद्धवंस अख्ययुवि 


कोडीसरः: 


शरहोी कल सरासझु वि कि ण करद सरोर भामाछुर 
नामकुदार और दुवंचन का युद्ध 


( १२२ ) 


पार्डति मोडंति लोवंति घोडंति 
रोसाबउण्णाईं जुज्मंति सेण्णाईं 
ता भासिय तस्य बोरस्स बालस्स 
केशाबि पुरुसेश कयसुयण हरिसेश 
तरुणी णिमित्तेण दणिक चित्तेण 
दुब्बयण्णणामेश रामाहिरामेश 
रुद्ोतुश सामि सायंगगयगामि 


त॑ सुणिधि बिप्फुरिउ रोसेश अइतुरिइड 
णीलइरि करि चडिउ अइ ऊश तहो मिडिड 
पिय वम्मउत्तस्य रणभारजुत्तत्य 
घत्ता-पिय पहु पेक्खिवि भयथरदहरिउ भडु करिबर खंघ हो झोयरिउ | 
जाएबि वालहो पयजुए पडिउ पभडइ जडु दहवे शाडिउ | 
खायकुमार चरिउ 


यशोधर राजा 

चाएण कर्णु बिहवेश इंदु रुपेण कामु कंतीए चंदु 

दंडें जमु दिए्ण पयंड घाउ परदुमदलश बलेश बाउ 
सुरकरि करि थोर पयंड बाहु पशञ्चंत शिवई सरिण दिर्णवाहु 
भसलउल खोल धम्मिल्ल सोह. सुसमत्थ भडह मोहाश गौहूं 
गोउर--कवाड अइबिडलवच्छु. सचतित्तव पालखु दीहरच्छु 
लक्खण लक्खंकि गुशसमुद्दु॒ सुयसण्ण मुति घणमगिहरसदूदु 
तहो रज्जु करंतहो जर॒ु पालंतदो मंति महज्लिद्िं परियरिउ 

एत्तहिं रायउरहों घरकशपडरहो सम्पत्तद कउल्लायरिउ 


( १२३ ) 


मानवशरीर ( श्राध्यात्मिक दृष्टि से ) 
माणुस॒ शरीर दुह्पोट्ंडंड धोयड धोयड अइबविट्टलउ 
बासिड बासिउ श॒उ सुरहे मलु पोसिड पोसिष्ठ शउ धरइ बलु 
तोसिड तोसिड खंड अप्पशड मोसिड मोसिज धरभायणड 
भूसिड भूसिड ण॒ सुद्दाबणशड समंडिड मंडिड भीसावण्ड 
बोजिउ बोल्लिड दुक्‍्खावणर्ड चश्चिउ चश्चि3 चिलिसावणर्ड 
मंतिड मंतिड मरणहो तसह दिक्खिउ दिक्खिउ साहुहुँ भसह 
सिक्खिउसिक्खिउ वि ण गुणिरमइदुक्खिड दुक्खिड वि जजथसमइ 
वारिड बारिड वि पाउ करह पेरिषठ पेरिड बिण धम्मि चरइ 
अव्मंगिड अव्म॑गठ  फरिसु रुक्सिड रुक्खिउ आम£ सरिसु 
मलियड मलियउ बाएं घुलइ सिंचिड सिचिड पिरसि जलइह 
सोसिड सोसिड सिर्सि गंलइ पब्छिड पश्चिउ कुद्हं मिलइह 
चम्सें बद्धु थि कालि, सड॒इ रक्खिउ रक्खिड जममुद्ि पड़ह 
घत्ता--इय माणुसु कयतामसु जाइ मरिथि तंबारहो 
तरुणीवसु अम्हारिसु जडू लग्गड प्परवारदो 
“जसहरचरिंड ”? 
कवि को प्रस्तावना 
सिय दंतपंति घबली कयासु ता जंपह् बरबाणी विलासु | 
भो. वेवीणंदशजयसिरीह कि किल्नइ कब्बु सुपुरिससीह । 
गोबजिएणि ण॑ घणदिशेंहिं सुरबरचावेहिं ब णिण्गुणेहिं । 
महलियचित्तदि शं॑ जरघरेहिं छिश्ण्णेलिहिं झ॑ं विसहरेहिं । 
जड़वाइएहिं ण॑ गयरसेहिं दोसायरेदिं णं॑ रक्खसेहि । 


( १२४ ) 


घत्ता--एठ महु बुद्धिपरिग्गहु 

णउसुयसंगहु शड कासुबि केरडबलु ॥ 

अएछु फिह करमसि कइन्तमु 

ण्‌ लद्ड॒भ कित्तशु जग़ु जि पिसुझासय संकुलु ॥ 

उद्यान का वर्जन 
अंकुरि यह पबपल्लबधणाईं कुसुमियकलियईं शंदणवणाई । 
जदि कोइलु हिंडइ॒ कससपिंडु_ कणलच्छिदे णं कल्ललकरंडु । 
जहिं उड्चिय भमरावलि विहाह. पत्ररिंदशीलमेहलिय णाइ । 
ओयरिय सरोयर हंसपंति चलधवलगणाई सप्पुरूसकित्ति । 
जहिं सलिलईं मारुयपेज्लयाइं...._ रविसोससणएग[ व हल्लियाईं | 
जहिं कमलह लब्छिष्ट सहुंसणेहु. सहुं ससहरेण बडुड चिरोहु । 
किर दो वि ताईं महर॒ुब्भवाईं जाणंति खत जड्संभवाई । 
जहिं उच्छछुब राइं रसगव्भिणाइं..._ णाबह कब्बइं सुकइृहिं तणाई । 
जुष्मंत महिस वसहुच्छवाई संथामथियमंथणिरबाई । 
चधलुद्॒पुच्छवच्छा उलाइ कोलियगोबालईं गोउलाईं । 
जहिं चदरंगुल कोमलतणाईं धणकणकरिसालइं करिसणाई । 
घत्ता--सहि. छुद्घवलियमंदिर 

गयणाणविरि शयरु रायगिडु रि्उ ॥ 

कुलमद्विदर्थण हारिए 

बसुमइशारिए भूसणु श -आइडड. ॥ 
संकेयागय विरदीवशाई सासोसप्बद्रिय_ अंचणाह । 
पहुलोयदिण्णशाशाणशा फलाइ खांवइ ' कुझ्नाइ. धन्मुव्यलाई । 
जद महु॒यंदूसदिं सिंचियाई विभरियाहरशिदिं अंचियाई। 
सीम॑तिशिपयपीमाहंयाई विंयशंतीजिदर्यशुट्रीगखाई । 


( हर ) 


पियमण्णिय सुहवाणा सझाई जहि संदररिसिय बाणा सणाइ | 
पडिखलिग्रसूरभ्षावियरणाई उज्बाणुई णं॑ भावियरणाई। 
उक्कलियालई णवजोब्यणाई खिरु सच्छुईं शं सज्जंशमणाई । 
जहिं सीयल्ााई फसमाणियाई परकब्नसमाणई पाणियाई । 
जहिं जणलुचरु कंटयकंराहु जलि णंलिणें ल्विकावियडणालु। 
धाहिरि णिहिंयठ वियसंतु कोस भर को वे ण॑ टंकइ गुर्दे दोसु । 
जहि भमरु तहिं जि संठिड सुदाइ संगह् सिरि जयणंजजहु णाईं। 
घत्ता--कुसुमरेरु जहि मिलियल 
पवशुल्ललियठ कशयवण्णु महु भाव ॥ 
दिखियर चूड़ामणियइ सह 
कामिशणियहकंचुड परिष्ठिठ णावइ ॥ 
संसार की नश्वरता 
खंडयं--इद्द संसारदारुणे बहु शरोर संघारणे ॥ 
बसिकण दो वासरा के के ण गया श्रबरा ॥ 
थु परमेसर सुसमु पयासइ घणु सुरधरु व खणऊे सासह | 
हय गय रह भड धबलईं छत्तई रविउम्गसरो जंति रे तिमिरई ।. 
लच्छिषिमल कमकालयंबासिणि जफक्जंलहरचल जुह उयदहाखिशि । 
तणु लायण्शु वष्णु खणि खिल्वद  कालालिंमयरंदु. थ पिल्लइ। 
वियलइ जीव्वरु णं करयलजल 'शिवड्३ माणुसु ण पिकर फल । 
ठर्पाह लंबंगु जसुं उत्तारिक्ाई सो पधुशारिव तरिक 'उत्तारिजाह । 
महिव्शदे राकितनह सो मुठ घरद्रेण श खित्वद । 
घता--किर 'जिसड परचेलु भुत्तड 
महियतु १च७छट तोवि मरिव्यद !! 


! सी लक कील मि 


( १२६ ) 
दूत का निवेदन 


आरणाल--ता दुएणु जंपियं कि सुविष्पियं भजसि भो कुमारा। 
बाणा भरहपेलिया पिंडभूसिया दोंतिदुस्णिवारा ॥ 
पत्थ रेश कि मेरुदलिज्जड कि खरेण मायंगु खलिज्जइ । 
खज्जाएं रवि खित्तेइव्जइ कि घुट्टेण जलहि सोसिज्वइ । 
गाप्पएण कि राहु मासिजइ अण्णारें कि जिशु जाशिजइ | 
बायसेश कि गरुडु णिरुज्युशइ शवकमलेण्स कुलुसु कि विज्मइ । 
कि हंसे ससंकु धवलिज्इ किं मणुएश कालु कबलिज्जह । 
डेंडुद्रेश कि सप्पु डसिज्जइ कि कम्मेशसिद्धु बसि किजइ । 
कि णीसासे लोग शिहिप्पद. कि पईं भरहणुराहिद जिप्पइ । 
घत्ता--हो होड पहुप्पए जंपिएण राड लुहप्परि बग्गइ | 
करवालहिं सूलहिं सन्वलहिं परहरणंगणि लग्गइ ॥ 


भरत और बाहुबलि का युद्ध 
छुड्डु गव्किय गुरु संगामभेरि.. ण॑ श्रुक्खिय तिहुयणु मिलिबि सारि 
छुद्डु णिम्गठ भुयबलि साहिमारि छुडडु एत्तहि पड चक्कपारि | 
छुड्ड काले शीरिय दीहजोह पसरिय मारुस मंसासणीह । 
थिय लोयबाल जीवियरिपरोह डोक्लिय गिरि रंजिय गददर्णिसीह । 
छुडु भड़भारें ढलहलिय घररशि छुडु पहरणफुररों हसिद तरशणि | 
छुड्डु चंदबलाई पलोइयाईं छुड़ उहयबलाई पधावियाई 
छुड मच्छरचरियहं बड्धियाइईं छुड्डु कोसहु सकयई कट्डियाई । 
छुड् चकई हत्थुग्गामियाइं... छुड्डु सेल्नई मिथ्वद्दिं सामियाई । 
छुडड कोंतईं घरिपई संमुद्दाई.. धूमंघई जायईं दिस्मुहाई । 
छुडडु मुट्ठिशिवेसिय छजदिदंड॒ छुडड पंसुल्लल गुरित शिह्िय कंड 
छुड्ु गयकायर थरदरियप्राभथ छुड ढोशय संह्ख णं बिमाण । 


( १२७ ) 


छुड्डू मेंठचरण चोइयमयंय 


छुड आसरवार वाहिय तुरंग 


चत्ता--छुडडु छुड्ड कारणि क्सुमइंहि सेरणई जामहरंति परोप्पर । 
अंतरि ताम पहद्ट तहें मंति चंति समुब्भित्रि णियकरु । 


पश्चाताप 
णंकमलसरु हिमाहय कायड दवददू रुक्खु व विच्छायउ । 
जं ओहुल्लिय मुहुपहु दिदहठई..त॑ बलि भणइ हडंजि रिक्षिद्दठ । 
चक्कबट्टि फ्ियगोत्ततु सामिड जेणमहंत भाइ ओहामिउ । 
हू। कि किज्जह भुयब॒ल मेरट_ ज॑ जायउ झुहिदुण्णयगारड | 
महिपुण्णालि व केणणश्रुत्ती रज्नहु पडउ वज्जु समसुत्ती । 
रजहुकार णि पिउ मारिज्जइ बंधवहूं मि विसु संचारिलमइ । 
जिहअलि गंध गड संघारहु तिह रज्जेणजी ड तंबारहु | 
भड़सामंतमंतिकय भायड चिंतिज्जंतड सब्यु परायउ । 
तंडुल पयसहुकारणि राणा णरइ पडढंति काईं अवियाणा | 
डज्कठ रज्जु जि दुक्खु गुरुअठ जइ सुद्द तो कि ताएं मुक्कठ । 
सुहृरणिहिभोयभूमि संपययर. कहिं सुरतरु कहिंगय ते कुलपर 


घत्ता--दुल्लंघह दुक्कियलंछणहो . दूसदृदुक्खदुरंतहों । 


भरशु दाढापंजरि पडिड णरू को उब्बरिड कय्यंतही ॥। 
कि किज्जड़ थेरे कामुएण कि सत्थें पाव पुरिस खुएण 
कुल पुत्तएण कि भित्तवेण समएण जि कि कर णित्तवेण 
अवि विज्ञाहरबर किंणरेश . णिव्विणएं समएं कि नरेण 
घरणियलल संघ पडिपूरएण कि बुद्ध दविणपथ्भारएश 
सा राई जा ससि विप्फुरिय. सा कन्‍्ता जा दियवह भरिय 
सा विज्मा जा सयरु वि णियडतं रब्जु जम्सि कुहयतु जियइ 
ते बुदद जे बुदृहँ ण सच्छरिय ते मित्त ण जे विहरंसरिय 


ते धरणु ज॑ भुंत्तर दिफि जि दिणि जं पुणरोव दिश्णंड विहलयाणि 


( श्ईें८ ) 


घत्ता--सा सिरि जा गुणणंय, गुण ते जे गय गुणि्ि चित्त हयदुरियउ 

सुणि वेहर्-सरणभि पुरु पुझु वण्शम्रि जेहिं दीशु उद्धरिथिउ 
श्रोत्रियकीन ? 

चबणि वाणिजञारड जाणियडं किसियरु हलघारड भाणियड 

सो सोतिड जो जिसयवरु महह सो सोक्तिड जो सुतच्चु कहइ 

सो सोत्तिउ जो ण दुद्ढू मणइ..._ सो सोस्तिउ जो णड पु हणइ 

सो सोशिड जो हियएण सुई सो सोक्तिड जो परक्षत्थ रु 

सो सोत्तिउ जो ण सासु गसइई सोसोत्तिड जो ण सुयणि मसइ 

सो सोशिड जो जखु पहद्दि थवइ सो सीक्तिउ जो सुतर्वें तबह 

सो सोत्तिउ जो संतहूं शबइ सो सोत्तिउ जो ण मिच्छु चवइ 

सो सोत्तिड जो ण भ्रज्जु पियदय सो सोक्तिड जो बारइ कुगइ 

घत्ता--जो तिलकप्पासई दव्वषिसेसईं हुणिबि देवगह पीणइ 
पसु जीव ण मारइ भारय बारइ परु आप्पु बि समुजाणइ 

नीति कपन 

स्वग्गें मेहेँ कि णिड्विलेश सरुण सरेण कि णजिष्फल्तेण 

मेह्दें कार्में कि जिश्वेण मुणिणा कुलेण कि णिसवेण 

कव्बें जडेण कि नीरसेण रज्जें भोब्जे कि परवसेण 

दब्वें अज्यें कि जिव्यएण घम्में राएं कि जिरएण 

तोरों कणिस किअरणिक्कणेण.. चार्षे पुरिसे कि जिम्मुलेण 

हु ज़िर्गुरतु अर विसव्यु त्यउ कवदेण जेहिं तुद्द सम्यु पणद 

क्यिसिय पंकिय संजिह मुद्देशण पदिजंप्रिड जदरी;सखु सहदेश 

हो जोव्खणेण हो <ववलेग.. हो ऋरिषणिण हो को फशेण 

हो पहलेण सु बहणेण दो सीमंतिणियणचट्फेण 

सहुं सयणदि जद सम्भव वह पिंतिय तहिं स बसांगि छुव पि.सुइरु 


( १२६ ) 


महू जणरों दिण्णो तुज्कुं पुहद्] जो रुचइ सो तुहूं करहि नूजह 
मई पुणु जाएवडं कहिं वि तेत्थु खिवसंति दियवर विज्मि जेत्थु । 
त॑ णिसुणिवि राएण जइ थि चित्ति अवहेरिउ । 
तो वि परायइ कल्नि पुत्तु रज्वि वइसारिड। 


युद्धवार्तालाप 

भडु को वि भणइ जइ जाइ जीड तो जाउ थाड छुड्डु पहुपयाउ | 
भडु कोबि भणइ रिंउ एंतु चंडु मई अज्जु करेवड खंडखंडु 

भडु कोबि भणइ पवबिलंबियंति मई हिंदोलेबर्ड दंतिदंति । 

भडु कोवि भणइ हलि देइ ण्हारु सुइ देहें दिजइ प्राणदारु । 

भड्डु कोबि भणइ कि करहि हासु णिग्गिजिं सिरेण रिरु पत्थिवासु। 
भडु कोवि भणइ जइ मुंडु पडइ तो महुं रुंडु जिरिउं हणवि णडइ। 
भड पियहि सरसु बत्बरइ कामि हुड रण दिक्खिड सरु मोक्खगामि | 
भडु कोबि भणइ असिघधेरुयाहिं जसदुद्धु लेमि णरसंधुयाहिं । 
भडु कोबि भणहइ हलि छिण्णु जइ वि महुँपाउ पडइ रिउं सउहुं तइवि। 
भड़ कोवि सरासण दोसु हरह सरपत्तईं उज्जुय करिवि घरइ | 
भडु कोवि बद्धतोणो रजुयलु ण॑ गरुड समुद्धुय पके पडलु। 
भड् कोबि भणइ कलहंसवाणि महूं तुहं जि सक्खि सोहम्गलाणि । 
परबल अव्मिडिथि रिडसिरू_ खुडिबि जइ ण देमि रायहु सिरि। 
तो दु्चियहरणु जिए तब चररु चरचिं घे/रू पहसिवि शिरि । 


हचुमान राबश संवाद 
हेला--आरूढो गयाहिवे मोरु कुल्ल मम्यं ॥ 
को ममाइ रयंधओ एलयाण दुग्गं ॥ 
सायरु कि सज्जायदि सरइ सहिवइ कि अ्र्णणीरि हरइ। 
जइ दी वउ अंधारउठ करइ तो कि पाहाणखंड फुरड | 
६ 


( १३० ) 


जइ तुहुं जि कुकम्मई ध्यायरहि मर कुबडि कहंतड णड घरहि । 
तो कासु पासि जणु लह॒इ जड जहिं रक्‍्खरा तहिं उप्परु मड | 
अण्णुवि णाणाविह दुक्खभरु परहरु हृहरत्त परत्तहरु । 
त॑ णिसुणिवि लंकेसर भणइ._ को रंडकहाणियाउ स़ुणइ | 
महुं किंकर ताव पढमु जणउ पुणरबि दसरहु दसरदृतणउ । 
तहु दिण्णी हुं कि किर खमम घरलंजिय सीय कि ण रममि | 
घत्ता--पुण्ब पउत्त महु पच्छइ रहुणाहहु दिण्णी । 
सो छिहिणि सगेण मई श्रणिय णयणररण्णी ॥ 


राम की प्रतिन्ना 


गिरि सोहइ हरिणा भउ जंतु पहु सोहइ हरिणा महि जिशंतु। 
गिरि सोहइ मत्तमऊरणाउ पहु सोहइ णायमऊरणाउ । 
गिरि सोहह वरवशवास्णेहिं. पहु सोहइ वारिणिवारणेहिं । 
गिरि सोहइ उद्डियवाणरेहिं पहु सोहद खगधयबाणरेहिं। 
गिरि सोहइ णशबबाणसिणेहिं. पहु खोहइ मडबाणसरोहिं । 
तहिं पुष्वकोडिसिल दिद्वतेहिं. पुज्जिय चंदिय हरिहल हररंषहिं । 
मंतिहिं पठत्तु भो धम्मरासि उद्धरिय तिबिट एह आसि । 
एवहिं जइ लक्खणुभुयहिं घरह तो देव लिखंड घरत्ति हरइ। 
त॑ खिसुशिबि पभणइ रामुएव अज्जु बि तुम्द्हं मणि भंति केव । 
जांव वि रणि शिदृलियउ दसासु जाब बि सिरि दिराण विहीसणासु । 
तांव वि तुम्हहं संदेदबुद्धि. लइकिज्जइ सव्बहं हिययसुद्धि । 
घत्ता--जो अतुलइं तुलर बलवंत बिरिउ विशिवायइ। 

सो हरिकुलधबलु सिल एह् फिंम राउच्चायह ।। 
सीता का बिलाप 


घाहावइ सीय मणोहिरामु एकलड छुंडिड काई राम | 


( १३१ ) 


हा हे देवर महु देहि बाय पईं विगु जीवंतहं क्रबण छाय। 
पूणप्पिण. दहुड॑ हरिसरीर अबलंबिउठ -सोरें हियह घीरु। 
करहयसिरु हाद्वारठ मुयंतु संबोहिड  अंतेडरू रुयंतु | 
लक्खणसुठ गामें पुहइचंदु सईंअहिसिचिबि किउ कुलि णरिंदु) 
सत्तहिं. जरोंहिं सीयासुएहिं ण समिच्छिय सिरि पीवरभुणहिं । 
लहुयारठ ताहं पयग्गि यवेड, अजियंजड मिहिलाणयरि थबिड। 
साफेयणयरि. सिद्धत्थशामि वणि परिभमंत चलभसल सामि । 
सोराउहेण भयमोहणासि तबचरणु लइउ सिबगुत्तपासि। 
घत्ता--तहिं रामेण सहुं सुग्गोड विसुद्ध विवेयड । 
हरगुड विद्दीमणु वि पाइयड जायणिव्वेड ॥ 


परतंत्रजीवन 


डज्कउः परदेसु परावयासु परवस्सु जीबिउं परदिण्णुगासु । 
भूभंगभिडडिदरिसियमएण.._ रज्जेण वि कि किर परकएण। 
समभुयज्जिएण सुहं वशहलेण णउ परदिण्णें मेइणियलेण । 
बर गिरिकुहरु वि मण्णमि सलग्घु यड परधवलहरु. पहामहस्घु । 
कोलंति ताई खणारीणराई उरयलथणयलविशिहिय कराई। 
बहुकालहिं. लाएं मयपमत्त बणिणा वशणिवइ वणमालरत्त | 
जाखिड तावें अंतंतकीरु अपसिद्धउ णिद्धण!ु बलबिहीसु । 
बलवंत रुद्ध/ काई करइ अ्रमुदिसु चिंतंतु जि खबर मरइ | 
खलसंगें लग्गी तासुसिक्खे पोट्िलु मुणि पणवित्रि लड्य दिक्ख। 
चिंतिबि कि महिलइ कि धओणेेय मुठ अखसणेण खियमियमणेल । 
संपुए्यकाड सोहम्मि देड चित्तंगठ यामें जाम जाउ | 


घत्ता--सावयबय धरिबि ता कालें कयमयणिरगहु । 
रघु मघबंतसुड छुरु हुड तेत्थु जि सूरप्पहु ॥ 


( १३२ ) 


कृष्ण का बचपन 


दुबई--धूलोधूसरेय वरमुकसुरेण तिणा मुरारिणा | 
कीलारसवसेय गोवालयगोबीहिययहारिया ॥ 


रंगंतेण स्मंतरमंतें 
मंदीरट तोडिबि आवद्ठविड 
काबि गोवि गं।विंदहु लग्गी 
एयहि मोल्लु देड आलिंगशु 
काहि बि गाविहि पंडुरु चेलऊं 
मूद जलेय काई पक्‍खालइ 
थण्णरसिच्छिर. छायावंतड 
महिससिलबड हरियाधरियड 
दोहड दोहणहत्थु समीरइ 
कत्थद अंगणभवयालुद्धउ 
गुंजामेदुयरइयपओएं 


मंथठड घरिड॒ भमंतुअणतें । 
श्रद्धविरोलिउ दहिउः पलोट्टिईं । 
एण महारी मंथणि भग्गी। 
थ॑ तो मा मेल्लहु मे श्रंगरु । 
हरितजुत्तेरं जायउं काल । 
खियजडत्तु सहियहिं दकखालइ । 
सायहि संमुहँ परिधाबंतउ । 
णं॑ करणिबंधयाउ णीसरियड । 
मुइ मुई साहब कोलिडं पूरइ । 
बालवच्छु  बालेण गणिरुद्धड । 
मेज्लावड दुक्‍्खेहिं. जसोएं । 


कत्थइ ल्लोणियपिंडु रिक्खिउ करदें कंसहु ण॑ जसु भक्खिडं | 
घत्ता--उसरियकरयलेहिं सदंतिहिं सुइसुहकारिणिहि | 
भहिइ खियडि थिए घरयम्मु ण॒ लग्गइ णारिहि ॥ 


पोयणुनगर का वर्णान 


जहिं. इंदणीकंतो विहिण्णु, 
जहिं. पोमरायमाशिक्दित्ति, 
समसोहइ महिय थणत्थलीहिं, 


ण॒उव ण॒ज्मइ कजलु शयणि दिर्खु । 
उच्छुलइ ण॒ दीसइ घुसिणलित्ति 
जहिं रंगावलि हारावलीहि | 


जहिं शिवडियभूसराफुरियमग्गु, हरिलालाकरिमयपंकदुग्गु । 


जहि लोयधित्ततंबोलराउ, 
जहिं. बहलधवलकप्पूरधूलि, 


बुडृइ॒ कुंकुमचक्खल्लि पाउ। 
कुसुमावलिपरिसल विलु लियालि । 


( १३३ ) 


सामंत मंति भड भुत्तमोय, जहिं एंति जंति णायरिय लोय ! 
जहिं. चंदकंतशिज्मरजलाइं पवहंति सुसीयईं णिम्मलाईं । 
सोहग्गरूव. लायरणवंत, जाहें णर सयल विश रइहि कंत । 
जहिं खत्तिय थिय णु खत्तथम्म, जद्दि बंभण विरइयबंभयम्म । 
जहिं वइस पवर वइसवणसरिस, वण्णत्तयपेसण जणिय हरिस। 
सुद्द वि विसुद्ध मग्गाशुगामि, तहिं राउ बसइ चडवण्णसामि | 
घत्ता--अरिबिंद कयंतु परवहुविंदद दुल्लहु | 
णामें अरबिंदु शरिबरिंदालयबल्लहु | 
आत्मपरिचय 
सिद्धिविलासणि मशहर दूएं मुद्धाए बोतणु संभूएं 
शिड्ण सधण लोयसमचित्तं सन्बजीबशिक्वारख मिंन्ते 
सदसलिल परिबड्डियसोत्ते केसबपुर्त कासब गोत्तें 
बविमल सरासइ जशिय विलासे सुण्णभवशण देवउंल शिवास 
कलिमल पवल पटल परिचितें णिग्धरेण रिप्पुत्त कलत्ते 
णई वावी तलाय सरहाणे जरचोधर वकल परिष्ठाण 
धीरें घूली--धूसरियंगें दूश॑य रुष्केय दुत्तण संगे 
महिसथणथरलें करपंगुरणी मग्गिय पंडिय मररों 
मण्णुखेड पुरबरे शिवसंतें मणे अरहंतु देड कायंतें 
भरह सण्णणिजञे सबशिलं कव्य प्बंध जरिय जण पुलएं 
पुपष्फपत कड्शा घुयपंके जइअहिमास मेश' शामके 
कयड कब्बुभत्तिण परमत्थें जिशपयपंकजमउलियहत्थे 
कोहण संबच्छरे आसाडएण दहदमए दियहे चंदराइस्ट्रए ॥ 
म्महांपुराण? 


घनपात्त 
[ तिलक द्वीप में भविसयत का अमण | ] 


परिशाल्िय रयरिय पफ्यडिउ विहार । 

खं पुएः जि गवेसलड अआउ भार || 
जिणएु संभरंतलु संचलिड घोरू । 

बशि. हिग्कइ रोसंचिय-सरोडर |! 
खसुणमित्तई जायई वासु ताम | 

गय पयहिस्यंसि उद्लुंकि साम || 
सामंटशि सुब्ति रूहुरुहद जाऊ । 

पिय-मेलाजल . कुतल्लुकुलड .. काउ | 
बासलड किल्लिकिंचल लाकएण ।! 

दादिययाड  अंशु दरिसिजड मणएणा ॥ 
दाडिशु लोअखु फंदइ सबाहु । 

शा अशख्ाडइ एछरत मसम्गेश्श जाह ॥ 
थोरंतारि द्ट्ठि पुराग्पपंथु । 

भविएण कि ण॑ जिण-समय-गंशु ॥ 
सप्प्रिसु वियप्पड्टू “एण  दोसि । 

विज्वाइर सुर ण छिवति अूसि ॥ 
णुउु जक्खहं रच़्सख्द किश्सराह | 

खड् इत्थु आस्ि स्ंचरे खराह? |. 
संचल्लिड तेण पद्देशय जाम । 

शिरि-कंदरि सो वि पइड ताम | 


( १३४ ) 


िस्तवद छघीरू सुंडीर बीर । 
“लड् को वि एड भकखड सरीरु॥ 
पश्सरमि एण . बिकरंतरेण । 
णिव्वडिड कज्जु कि वित्थरेण ॥ 
घत्ता--दुत्तरु दुलंघु दूरंतरिड ताम जाम संचरहिं श॒उ। 
भर काईं ण सिज्मह सलरिसहं अवगण्णन्तहं सरश-भउ।। 


[२ ] 
स॒हि सयश मरण-भउ परिहरेवि। 
अहिमाणु मारु पड़रिसु सरेवि।॥ 
सत्तक्खर-अहिम तर करेवि ! 
चंदष्पहु जिशु हियवइ धरेवि || 
गिरिकंदरि बविवरि पइड्ट बालु । 
अन्तरिड णाईं कालेख कालु ।। 
संचरद बहल-कज्जल-समालि । 
णंं जिडः वामोह-तमोह-जालि । 
सेइड शिरुद्ध पयशुच्छवेण । 
बहिरिड प्रमक्ष्महुअर-रवेण ।॥ 
चिन्तिड अचिन्त-णिब्बुह क्सेश | 
कंटइड असम-साहस-रसेण ॥ 
अग़ुसरइ जाम थोवंतरालु । 
त॑ सयरु दिठ्ठ  बक्गय-तमालु ॥ 
चउ-गोउर चअज-पालाय-सारु । 
खऊ-भजल-प्रोलि दुवार फारु || 
मणि-रय्ण-फन्सि-कब्युरिय । 
-कमश-घक्‍ता-पंदरिय-गेहु ॥ 


( १३६ ) 


घत्ता--तं॑ तेहउ घल फंचण पठरू दिद्द, कुमारिं वरणयरु । 
सियवतु थि यशु विच्छाय-छवि णं विजु णीरि कमल-सरु | 
[ ३ ] 

त पुरं पविस्समाणएस तेण दिद्वयं । 

तं ख॒ तित्थु किंपि जं य॒ लोययाण इट्ठब ॥ 
वापि-कूवसुप्पट्ष. सुपसण्ण वबश्णय । 

मढ विहार देहुरेहि सुट्द त॑ं रचरुणयं ॥ 
देव मन्दिरेसु तेसु अंतर खियच्छए । 

सोण लित्थु जो कयाइ पुज्जिकण पिच्छए ।। 
सुरहि-गध-परिमल पसृणएहि फंसए । 

सो य तित्थु जो करेय शिश्चिक्ण चासए ॥ 
पिक-सालि धण्णयं पथट्ठयम्मि ताणएं | 

सो ख तित्थु जो घरम्मि लेबि त॑ पराणए ॥ 
सरवर्राम्म पंकयाईं भमिर भमर कंदिरे | 

सो श तित्थु जो खुडेनि णेइ ताईं मंदिरे ॥ 
हत्थ-गिज्क वरफलाईइं विंभएण पिक्खए ।! 

केण कासणेश को वि तोडिउं ण भक्खए । 
पिच्छिऊण परधखइ खुब्मण्य लुब्भए । 

अप्पराम्मि ऋष्पए वियप्पए सु चिन्तए।। 
“पुत्ति-चोज्जु पट्टअं विचित्तयंध बंधय। 

बाहि खिच्छ ते जणं दुरक्खलेण खद्य | 
पुत्ति चोज्जु राउल किदित्तभंगि भंगयं । 

आसि इत्थु ज॑ पहुं ज याखिसो कह गय॑ ।॥। 
पुक्ति चोज्जु कारण ण याशिमो ऋ संह्म । 

एक-मित्तरहिं. कसल दिक्रए सुविच्भमं |! 


( १३७ ) 


चत्ता--विहुणिय सिर भरबक्खिय-लोयरु, 
पईू 'पईं विभई अशिमिस-जोअरु । 
णवतरु पल्लचबदल॒ सोमालउ, 
डिणडडइ तित्थु महापुरि बालड॥ 
[४ ] 
पिक्खइ मंदिराईं फलअद्धुग्घाटिय-जाल-गवक्खइ । 
अद्ध-पलोइराइ ण॑ णव-वहु-णयण-कडक्खई ॥ 
अह फलहंतरेश  द्रिसिञ्रगुज्मंतर-देसइ । 
अद्ध-पयंधिश्रीाई विलयाण_ व उरू-पणसहं ॥ 
पिक्खद आवशणाई भरियंतर भंड-समिद्धई । 
पयडिय-परणणयाईं णं॑ शाइणि मउडई चिंघद | 
एक धर्णाहिलास-पुश्साइ व रंधि पलित्तई । 
वरइत्त जुवाणइ णूं वड्ड॒ कुमारिहु चित्तइ ॥ 
जोएसर-विवाय-करणाइं. ब जोइय-थंभईं । 
बिहडिय-णेसणाईइं मिहुणाण व सुरयारंभईं॥ ' 
पिक्खह गोडराई परिवत्विय-गो-पय-मम्सइ । 
पासयंतराई पबरुदूघुआ-धब्रल्नन्‍्धयम्गई ॥ 
जाईं जणाउलाई चिरु आसि महंतर अवणइ । 
ताइं मि खिज्कुणाईं सुरयईं सम्मत्त! सिहुणईं॥ 
जाईं सिरिंक्रराईं चिरु पाणखिय हारिहु कित्थई । 
ताईं वि विहिन्बसेश . हूअई शीसह सुदुत्भईं | 
चत्ता--सियवंव णिंयाणईं शियवि तह उम्माहड़- अंगई भरइ। 
पिक्खंतु णियय-पदिबिंब-खरु सश्खिद क्श्णिषं. संचरइ ॥। 
समझ कुछार विशितसरत्रे .! - 
| सच्यंगि .. अ्रष्केकरय-: ,. भू .॥ 


( १३८ ) 


हा विहि पटद्टण सुद्ध रवण्णड | 
किर कज्जेण केण थिड सुण्णउं ॥ 
हट मग्गु कुलसील णिञउत्तहिं । 
सोह श॒ देह रहिड बशि-उत्तहि ॥ 
टिटा-उत्तएहिं. बिशणु टिंटड । 
णं गय-जोव्वणशाउ मयरहड || 
वरघर पंगणेहिं. आहोयईं । 
सोह ण दिंति विवल्निय लोयईं || 
सोवरणइ मिः रसोइन्पएसइईं । 
बिरु सज्जणहिं णाई परदेसई।॥ 
घत्ता--हा कि बहुबाया वित्थरिण आएं दुष्दिग कोण भरिड । 
त॑ केम पडोवड संमिलइ जं खयकालिं अंतरिड | 


( भविप्तवत्त-कहा” से » 


मुनि रामसिंह ( राजस्थान, दसवीं सदी ) 
अप्पायसड ज॑ जि सुहु तेण जि करि संतोसु । 
परसुह बढ चिंतंतह हिंयइ ण फिट्टर सोसु ॥ १ ॥ 
जं सुहु विसयपरंमुहठ खिय अप्पा मायंतु | 
त॑ सुह्दु इंदु वि णठ लहइ देवषिद्ि कोड़ि रसन्तु ॥ २॥ 
सप्पिं मुक्की कंचुलिय जें बिसु त॑ ण॑ मुएड | 
भोयहं भाड ण परिहरइ लिंगम्गहरु करेइ ॥ ३ ॥ 
हु गोरड हुड सामलड हड वि विभिण्यड बणिण । 
हउ तर अंगर्ड धूलु हुड पहुठ जीव म मण्सि | ४ ॥ 
णध्षि गोरठ णवि सामहंउ णवि तुई छक्क वि वरण्गु। 
णवि तसु अंगड थूहु या एहुड जायि सवण्णु | ४ | 


( १३६ ) 


हुं जरू बंभरु णशवि जहमसु शउ खातिठ खबि सेसु। 
पुरिसु शठसड इत्थि णवि णएड्ड जाणि घिसेसु ॥ ६ ॥ 
देहहो पिक्स्विबवि जरमररु मा भ्रड जीव करेषि। 

जो अजरामरु वंधु पर सो अप्पाण मुणेहि ॥ ७ ॥ 
अप्पा सिल्लिथि णायमउ अवरू परायड भ्राउ | 

सो छंडेविशु जोब तुहँ रावहि सुद्ध सहाड ।८।। 
पंचवलद्ध न रक्‍्खई शुंदणवरु॒ ण गझओ सि। 
अप्पु ण जाणिउ णव्र परू वि एमइ पव्यइआओ सि | ६ | 
मरा मिलियउ परमेसरदो परमेसरु जि मणस्स। 
विरिण वि समरसि हुए रहिये पुक्त चडावउं कस्स !!१०॥ 
आराहिज्जदर देव परमेसरू कट्टि गयज | 
वीसारिज्वइ काईं तासु जो सिड सब्बंसठ ॥११॥ 
जाइ ण मरइ ण सम्भवहइ जो परि कोबि अणन्तु । 
तिहुबण सामिड णाणसंउ सो सिबदेड खिमंलु ॥१२।॥ 
अव्भिंतरचित्ति वि सहल्ेयईं कहिरि काईं तबेण ! 
चिसति णिरंज्रणु को कि धरि मशुबद्दि जेस मलेण ॥१३॥ 
हत्थ अहुद्ृईं देवज़ी यालइ पणाषहि पवेसु । 

संतु णिरंजशु तहि बस रिम्मलु होड़ गवेखु ॥१४॥ 
बहूयई पठियई सूढ प्रर तालू मकर जेण । 

एक जि अक्खरू त॑ पढद् सिवपुरि गम्मइ जेश ॥१४॥ 

हुईं सगुणी पिड सिम्मुण्यउ खिल्लसक्खए खीसंगु । 
एकहि अक्षद्टि कसंतयहं मिल्लिड शा अक्लददिं अंगु १६ 
छ्ददंसण धंधह पडिय मणहं ण फिट्टिय भंति। 

एक देउ छेह भेड किड, तेश ण मोक्लह जंति ॥१७।। 


( १७० )' 


मुंडिय मुंडिय मुंडिया, सिरु मुंडिउ चित्तु ण मुंडिया । 
चितहं मुंडणु जिं कियड संसारहं खंडरु सिं कियठ ॥१८॥ 
पुण्णेण होह विहओ जिदवेश मश्ओो मणएण मइसोहो । 
मइमोहेण गुरयं त॑ पुण्ण अम्ह भा होड ॥१६।। 
कासु समाहि कर को अंचर्ड 
छोपु अछोपु मणिवि को वंचर्उं 
हल सहि कलह केश सम्माणडं 
जहि जहि जोबउं तहि अप्पाण॒र्ठ ॥२०।। 
पत्तिय तोडहि तडतडह णाईं पहइट्टा छ्ट्टु 
एबं श॒ जाणहि मोहिया को तोडइ को तुट्टूं ॥ २१॥ 
पत्तिय तोडि म जोइया फलहिं जि हृत्थु म वहि 
जसु कारणि तोडेह्िं तुहुं सो सिउ एव्थु चडाहि ।। २२ ॥ 
देवलि पाहणु तित्थिजलु पुत्थईं सब्बईं कब्वु 
वत्थु जु दीसड कुसुमियठ इंघणु होसइ सव्वु ॥ २३ ॥ 
अकक्‍्खर चहिआ मसिमिंलिआ पाहुँता गय खीण 
एक ण जाशी परमकला कहि उम्मं कहि सीण ॥ २७ ॥ 
अग्गई पच्छई दह दिद्दहिं जहिं जोवड' तहिं सोह 
ता महु फिडिय मंतडों अवेसु ण पुच्छइ कोइ ॥ २४ |। 
वबणि देवलि तित्यई भंमहि आयासो वि णियन्तु 
अम्मिय विदृडिय भेडिया पसुलोगडा भमंतु 
ससि पोखई रंजि पंज्वलइ पजरु हलोले लेइ 
सत्त रजु तमु पिल्लि करि कम्महं काले गिलेइ । र२े७ # 
“पपाहुइ दोहा? 


( १४१ ) 
मुनि कनकामर ( आताइय, आशापुरी, बुंदेलखंड, ११ वीं का मध्य ) 


करकंड का अभियान 

त॑ सुशिक्षि वयशु चंपाहिशाई सण्णज्मह ता किर वद्धराउ 
ताचेत्तहिं दंतीपुरि णिवेण कंपाविय मेइणि मंदरेश 
णिण्णासिय अरियण जीबयेण उड्जाविय दृहदिसि-रय रणेण 
णहु छायउ खलियड रवि वयेण लहु दिगण्णु पयाणड कुद्धएण 


गंगा का दृश्य 


गंगा पएसु संपत्तएण गंगाणइ दिद्वी जंतएण 
सा सोहइ सिय जल कुडिलवंति णं सेयभुबंगहों महिल जंति 
दूराउ बहंति अइविहाई हिमवंतमिरिंदहों कित्ति णाईं 


विहिं कूलहिं लोयहि रएहंतएहिं. आइच्चदहो परिदिंतएहिं 

दव्भंकिय उड्डहिं करयंलेहिं णइ भणइ णाईं एयहिं छलेहिं 
ह॒एं सुद्धिय शियमग्गेण जामि. मा रूसहि अम्हहो उचरि सामि 
णइ पेक्खिवि णिड करकंड णामु गड जणण णयरू गुण गणियधामु 
जें संगरि सुरवर खेयरहं भउ जणियड धरुहर मुअसरहि 

तें वेढिउ पट्टणु चडदिसिहि.. गयतुरद णरिंदहि दुद्धरहिं 


चम्पा नरेश द्वारा आक्रमण का प्रतिरोध 

ताव सो उद्ठधिओ घाइया किंकरा संगरे जेवि देवाण भीयंकरा 
बाउवेया हया सज्जिया कुंजत चकवचिकार संचज्षिया रहबर 
हक डक्कार हुंकार मेल्लंतया घाविया केवि कुंताईं गेण्हंतया 
केवि सम्माशु सामिस्स मण्णंतया पायपोम,ण रायर्स जे भक्तया 
चावहत्था पसत्था रणेदुद्आं धाविया ते णरा चारुचित्ता वरा 
केवि कोवेण धावंति कप्पंतवमा. केवि उग्गिण्ण खग्गेहिं दिषप्यंतया 
केवि रोमंचकचेण संजुत्तया.केषि सयणाह संबद् संगसया 


( १४२ ) 


केबि संगामभूमिरिसे रतया. सम्गिणीछंद मम्गेण सम्पत्तया 
चंपाहिउ णिग्गठड पुखरहो हरिकरिरहबर परियरिड 

उदंड चंड पीबर करहिं मझु केहटिं ण॒ केहिं ण॒ अशुसरिड 
युद्ध वर्णन 


ता हणई तूराइं भुवणयल पूराई 
बज्जंति बज्जाई सज्जंति सेग्शाइं 
आणाए घडियाईं परवलई भिडियाई 
कुंताईं भज्जंति कुंजरई गज्जंति 
रहसेण बग्गंति करिदसणे लग्गंति 
गत्ताई तुट्टति मुंडाई फुट्टंति 
रुंडाईं धावंति अरिथारु पावंति 
अंताईं शुप्पंति रुहिरेण थिष्पंति 
हड्डाई मोडति गोवाई तोडंति 


केवि भग्गा कायर जेबि श्र केवि मिडिया केवि पुरु 
खग्गुग्गमिय केबि भड मंडेविणु थक्तका केवि रणु । 
रत “करकंड चरिंउ? 
आचाय द ( गुजरात, बारहबी सदी ) 
गंगहे जम्बुणदे भीतरू मेल्लइ। 

सरसइ मज्मि हंसु जइ मिल्लई ।॥। 

तथ सो केत्थु वि स्मइ पहुत्तड ! 

जित्धु ठाइ सो मोक्खु निरुत्तउ ॥ १॥ 
जिसयहं परवस मच्छहु मूढ़ा । 

वंधुहुं सहिहुं वि चह्नलि छूठा | 

दुहं ससि सूरिद्धिं मरु संचारहु। 

वंधुहं सहिहं व बढ बिशु सारहु ॥ २॥ 


( १४३ ) 


जइ हिमिगिरिद्दि चडेविशु मनिवडइ ! 

अटू पयाय तरुहि वि इक्त सखु | 

निकइ्अजं विशु समयाचारेंश । 
विशुमणसुद्धिरः लहह॒ न सिद्रु जखु ॥ ३ || 
चज्जइ वबोण अविद्विद्ि तन्लिदहि । 

जद्ठदु् रणिड हणन्तऊ ठाणइईं ॥ 

जहिं बीसाम्बु लह॒ह त॑ भायहु । 

मुत्तिहे कारणि चप्फल अम्ईं ।। ७ |) 

सथइं बयणइं जो बत्रुज्‌इ उबसमु बुच्पयई पहारु । 
प्रस्सदि सत्तु वि सित्तु जिम्ब सो गृण्हद शिव्यासु ॥ £ | 
जमुण गमेप्पि गमेप्पिणु जन्ह॒वि | 

गम्प्पि सरस्सइ गम्प्पिसु नमंद ।। 

लोउ अजाणड जं॑ जलि बुद्इ । 

त॑ पसु कि नोरइं सिबसमंद | ६ || 


पुरानी हिन्दी 


प्रबंध चिंतामणि 


अम्मणिक्री संदेसडओ नारय कन्ह कहिज्ज । 

जगु दालिद्दिहि डब्बचिठउ बलिबंधणह मुहिज्ज ॥ १ ।॥। 
ऊग्या ताबिउ जहिं न किउ लक्खठउ भणईइ निषचष्ट । 
गशणिया लब्भइ दोहडा किड दह अहवा अ्द्ध ॥२॥ 
मुंज खडल्ला दोरडी पेक्घेसि न गम्मारि | 
आसाढ़ि धण गज्जीई चिक्खिलि होसे वारि || ३।। 
मुंज भणइ मुणालबइ जुब्वण गयउं न मूरि | 

जइ सक्कर सथ खंड थिय तो इस मोठो चूरि ॥४॥ 
सड चित्तहं सद्ठी मणह बत्तीसडा हियाहं | 

अम्मी ते नर ढड्ेसी जे बोससई तियाहं ॥ «| 
माली तुट्टी कि न मुठ कि न हुयउ छारपुंज | 

हिंडइ दोरीबंधीयठ जिम महूड तिम मुंज ॥ ६!) 
गय गय रह गय तुरग गय पायकडा निभिश्व | 

सम्गट्धिय करि मनन्‍्तणड मुह॒तां रुह्दाइश्च ) ७ || 
भोलि सुन्धि भा गव्वु करे पिक्खिवि पड़ुंगुपाई । 
चउदहइ सईं छुहुत्तरई सुझ्लह गयह गयाईं।॥८।१ 
जा मति पच्छुद संपञ्ञनइ सा मति पहिली होइ । 

मुंज भणई मुणालवइ विधन न वेढइ कोइ ॥६॥। 


( १४४५ ) 


सायरू खाइ लंक गढ़ गढ़वद व्ससिरु राड। 
भम्गकखइ सो भज्वि गठ मुंज म करसि बिसाड ॥१०॥ 


बापो कि्द्वान्‌ बापपुजोडपि बिद्वान 
आई आइधुआपि विजयी । 
कारमी चेटो सापि विउबी बराकी 

राजन मनन्‍्ये विज्आपुण्ञं कुडुम्बम्‌ ॥११)॥ 
जइचआा राजशु जाइयड दहमुहु इक्तसरीरु 
जणरि विय्म्भी चिन्तवह्ट कवर पियावउं खीरु ॥१२॥। 
कवणिहिं विरहकरालिश्ाइ उद्धावियल बराड। 
सहि अश्चन्मुय दिट्ठ मई कंठि बिलुक्कलश काड ॥११॥ 
एहु जम्मु लग्गहं गियड भ्रडसिरि खग्गु न भग्गु | 
तिक्खां तुरिय न साणिया गोरीगलि न लग्गु ॥१४॥। 
नव जल भरीया मग्गड़ा गयणि घडकइ मेह। 
जइ इत्थन्तरेिे आविसिइ तड जाणोसिइ नेहू ॥१५।॥ 
भोय एहु गलि कण्ठलउ भर केहड पडिहाइ। 
दरि लच्छिहि मुध्दि सरसितिद्दि सीम निवद्धी काईं ।१६॥ 
माझुसड़ा दसदस दखसा सुनियश लोय पसिद्ध । 
महु कंतह इकज दसा अबरि ते चोरिहिं लिख ॥१७॥ 
कु कद रे पुत्र कलत्र थी कसु करू रे करसश बाड़ी ! 
एकला आाइवो एकला जाइयो द्ाथपग बेहुमाड़ी ॥१८५॥ 
को जाशइ तुद्द नाह चीतु तुदालड चक्कबइ | 
लहु लंकह लेवाह मग्गु निहालइ करणउत्तु ॥१६॥॥ 
सइरू नहीं स राणु न कुलाइड नकुलाइ ई। 
सउ खक्कारिष्टि प्राण कि न बइसानिरि होमोह ॥२०। 
राणा सव्बे बाणिया जेसुल बडुड सेठि। 
१० 


( १४६ ) 


काहूं बशिजडु माण्डोयड अम्मीणा गढ़ देठि ॥२१॥ 
तई गडूआ-गिरनार काहूँ मणि मतसरू घरिंड । 

मारीतां खज्स्‍नडार एक सिहरू न ढालियऊं ॥२२॥ 
जैसल मोडि म वाह बलि चलि विरूएं भ्रावियद्र । 

नइ जिम नवा प्रवाह नवघण विरु आअआखवयइ नहि |।२३॥ 
वाढी तउ वढवाण, बवीसरतां न बीसरइ | 

सूना समा पराण भोगावह पहई भोगवबदइ ॥२४७॥ 
ऋआऋापर पड प्रश्चु होइअइ कइ प्रश्नु कोजई हत्थि । 

कज्ज करेवा माणुसह ठीजड मन्गु न अत्थि ॥२४॥ 
सोहग्गिडं सहिकद्ुयछः जुत्तडं॑ सारु करेइ | 
पुद्धिहिं पच्छ॒इ, तरुशियशु जसु शुणगहण करेइ ॥२६॥ 
लच्छिवारि मुह काणि सा भागी हड मरउं। 
हेमसूरिअच्छाणि जे ईसर ते पंडिया ॥२७॥ 
डेम तुदहाला कर मरउं जीह अच्व॑म्रुय रिद्धि 

जे चंबह हिटद्ठामुहा तांस ऊपहरी सिद्धि ॥र८।। 
इछ्कह फुछह स।टि सामिल देयड सिद्धिसुडु । 

तिणि सं केही साटि कटरे मोलिम जिणवर |२६॥ 
सहिवीढ सचराचरह जिण सिरि दिण्णा पाय | 

तससु अत्थमर दिणेसरह होडत होइ चिराय ॥३१॥ 
लबि मारीयए नवि चोरीयए परदारगसशण नियारीयए | 
थोवा विहु थोब॑ दाइयए इमि सरिग टयमणु जाईयए ॥३२॥। 


पहला भाग 


माणि पणट्ुइ जह न तशु तो देसडा चइज्न | 
मा दुज्जनकरपल्लविहिं दंसिज्जंतु भमिज्ज ॥ 
खड्ड खडाबविय सई छगल सईं आरोबिय रुक्‍्ख । 
पईं जि पवत्तिय जन्न सइईं कि बुब्जुयहि मुरुक्ख ॥ 
बलइ कमलि कलहंसि जिबे जीवदया जसु चित्ति। 
तसु॒पय पक्खालण-जलिण होसइ असिव निवित्ति ॥ 
आमरण-किरण-दिप्पंत-देह अहरीकिय-सुरबहू-रूप रेह । 
घण-कुंकुम-कदम घर दुबारि खुप्पंत-चलण नज्बं।त नागि ॥| 
तीयह ति्न पियाराइं क.ले कब्जल सिंदूरू । 
अन्नइ तिन्नि पियाराई दुदूधु जम्बाइ उ तूरू ॥ 
नरब६ आशण जु लंघिहह वसि करिहइ ज़ु करिंदु । 
हरिह॒इ कुमरि जु कशगवह होसइ इ॒ह सु नरिंदु | 
यह कोइल-कुल-रब-मुहुलु॒ स्ुवणि बसंतु पयद्ठ । 
भट्टू व सथश-सहा-निबह पयडिअ-विजय सरह ॥ 
सूर पलोइबि कंत-करू उत्तर-दिसि-आसत्त । 
नीसासु व दाहिण-दिसय मलय-समोर पवत्तु ॥ 
काणण-सिरिं सोहईइ अरुण-नव-पल्लज परिणद्ध । 
ने रंसुय-पावरिय महु-पिययम-संबद्ध ॥ 
सहयारिहि मंजरि सहृह्हि अ्रमर-समूह-सणाह । 
जालाउ व सयण।नलह पसरिय-घधूम-पवाह || 


€ श्ष८ ) 


बड-रूुकक्‍्खह दाहिण-दिसिध्धिं जाइ विदब्भह7िं मग्गु । 
वाम-दि।सह पुण कोसलिहि जहिं रुख्चइ तहिं लग्गु ।॥। 
निद्ठ र निकियु काउरिसु एकुजि नलु न हु भंति । 

मुक्ति सहासइ जेश बणि निसि सुत्ती दमयंत || 
नलगिरि हत्थिहिं मई ठितई सिवदेवेहि उच्छ,ग | 
अग्गिभीरू रह दारूइहि अग्गि देहि मह अंगि ॥। 
करिवि पईवु सहस्सकरू नगरो मज्किण सामि | 
जइन रडतु तई हरडउं अग्गिष्टिं पविसामि |। 

बेस विसिद्दद वारियदह जद वि मणोहर-गत्त । 
गंगाजलपक्खालिय वि सुणिहि कि होइ पकित्त ॥ 
नयशिह रोयइ माण हसइ जरझु जाणइ सउतत्त । 
वेस विसिट्ठहद तं करइ ज॑ कट्ठदू करवत्त || 

पिय हड थ।क्यय सयलु दिखु तुह (बरहर्ग किलंत । 
थोडइ जल जिम मनच्छुलय तल्लं।विल्लि करंत ॥ 
मई जाशिउ पियविरहिअह कवि घर होइ वियालि | 
णशबर मययंकु वि तिह तबइ जिह दिणयरु खयकालि |। 
अज्जु विहाग॒उ अज्जु दिखु अज्जु सुबाउ पकक्‍त्त । 
अज्जु गल त्थड सयलु दुह्ठ ज॑ं तुहुं महं परिफत्तु ॥ 
पडिव व्जवि दय देव गुरु देवि सुपत्तिहि दाणु। 
बिरइबि दीणजरुद्धरएणु “करि सभलऊ अप्पारु!।॥। 
पुत्तु जु रंजदइ जणयमणु थी आराहइ कंतु । 
मिज्जु पस-नु करइ पह “'इहु भल्लिम पज्ञंतुः ॥ 
सरगय वज्चद पियदह उरि पिय चंपयपहदेह । 
कसबट्टइ _ दिज्ञिय सह॒इई नाइ सुबह रेह ॥! 
चुडड चुनी होइसइ मुद्धि कबोलि निहत्त | 
सासानलण भऋभलक्षियझ वाहसलिलसंसिस ॥।. 


€ श्छ्ेध ) 


हड' तुद तुदड निच्छड्स्ण मरिगि सरिपच्छिड अज्जु । 
सो गोबालिण वज्जरिउ पहु महू वियरहि रज्जु ॥ 
अडजिद्द पत्ती नइद्दि जलु तो बिन दूहा हत्थ । 
अव्यो तह कब्वाडियह्‌ अज्ज विसब्जिय बत्थ || 
जे परदार-परम्मुह्या ते वुच्चहिं नरसीह । 
जे परिरंभदि पररभुणि ताहं फुसिब्नद लीह | 
एक दुह्ल़य जे कया तेहिं नीहरिय घरस्स। 
वीजा दुल्लय जइ करडउं तो न मिलरऊं पियररस ।। 
अम्हे थोड़ा रिडः बहुआ इड कायर चिंतंति। 
मुद्धि निहालहि गयणुयलु कइ उत्ोंड करंत्ति ॥ 
सो जि (बयक्‍्खरगु अक्खियइ छज्जड सोज्जि छडल्ल । 
जप्पह-पद्धिओं पहि ठवइ चित्त ज्ु नेह-गहिल्ल ।। 
रिद्धि विहूणह माखुसह न कुणइ कुषि संमारझु। 
सडाण हि सुच्चउ फलरहदिड तरुवरू इत्थु पममाणु ॥ 
जडबि हु सूर सुरूदु विअक्लरा । 
तह॒वि न सेव लच््छि पइकक्‍्खरगु ।। 
पुरिस- गुरारुणश-मुणुण-परस्मुह  । 
महिलह बुद्धि पर्यपहिं ज॑ बुह ॥ 
जेण कुलकमु लंधियडद अबजसु पसरइ लोइ़ | 
त॑ गुरूरिद्धि-निबंधरु विन कुणुद पंडिशो कोइ ॥ 
जं मशु मूठ माणुलह चंछइ दुल्लह कत्थु! 
त॑ सास-मं डल-गहण किहे गयरि पसारइ हत्थु ।। 
सीहु दसेति जु बाहिहुइ इक जि जिशिहइ सतत । 
कऋकुसमरि पिथंकरि देवि तसु अप्पह रज्जु समत्त || 


( १४० ) 


सोमप्रम और सिद्धपाल की रचित कविता 


कुलु ककृकिउ मल्तिउ माहप्पु 
मलिणोकय सयणमुह 

दिन्नु हत्थु नियगुण कडप्पह 
जगु ज्कंपियो श्रवजसिण 
बसण विहिय सन्निहिय अप्पह 


दूरह वारिड भदूदु तिणि ढक्षिउ सुगइदुबारु। 
उमयभवुब्भडदुक्खकरू कामिउ जिण परदारू ॥ 
पिई माय भाय सुकलत्तु पुत्तु 
पहु परियशु मित्तु सशहजुत्तु। 
पहव॑तु न रक्खइ कोबि मरणु 
विशु घम्मह अन्नु न अत्थि सरणु ॥ 
राया वि रंकु सयणो वि सत्तु 
जणआओ बि तणउ जणरणि वि कलत्तु 
इह्‌ होइ नड उव्व कुकम्मवंतु 
संसाररंग बहुरुचु. जंतु॥ 
एकलड पावइ जीवु जम्मु 
एकल्उ मरइ विढ़त कम्म। 
एकज्ञड परभवि सहइ दुक्खु 
एकज्ञड धम्मिण लह॒इ मुक्खु ॥ 
जहिं रत्त सहहि कुसुमिय पल्ास न॑ फुट्टए पहियगण हिययमास । 
सहयारिहि रेहहि संजरीओ ने मयण जलण जालावलीओ ॥ 
जहि दुद्ठ नरिदु व सयबु भुबशु परिपीडइ तिव्बकरेहिं तबणु । 
जहिं दृहन महिलय जण समझा संतावइ सूथ सरोर लग्गु ॥ 


( १४१ ) 


ज॑ तिजुत्तम-रूव वक्खित्तु 
खण बंभु चउमुहु हुड 
धघरइ गारि अद्वंगि संकरु 
कंदप्पपरवसु चलण 
जं पियाइ पणमइ पुरदरु 


ज॑ केसवु नश्वावियणड गोठंगणि गोवबीहिं । 
इंदियवग्गह विप्फुरिओं त॑ वश्षियह कईहिं | 
बालत्तरु असुई-विजित्ति-देहु 
दुहकर  दंसर॒ुग्गम कन्नवेहु | 
चिंतंततः सव्बविवेय रहिड 
मह हियड होइ जक्कंपसहिड ॥। 
ईसा-विसाय-भय-मोह-माय । 
भय-कोह-लें।|ह-घम्मह-परमाय || 
सह सतग्गगयस्स वि रपिद्ठि लग्ग। 
बवहरय जेव रिणिअह समग्ग ॥। 
जसु वयण बविशिज्विड ने ससंकु अप्पाण निसिहि दंसइ ससंकु । 
जसु नयणकंति जिय लब्भभरिण वणवासु पब्न्नय नाइ हरिय ॥८॥ 
नंदु जंपद पढइ परकव्व 
कह एस वररुइ सुकइ 
कहूइ मंति यह धूय सत्त वि 
एयाइईं कब्बाइ 
पहु पढइईं बालाउ हुंत वि 
तत्थ तुम्ह नरनाह जहइ मंणि वह्ठइ संदेहु। 
ता पढंनिय कोउगेण ता तुम्हें निमुणेद्द ॥६॥ 


( १श२ ) 


खिविधि संभिहिं सलिल दीणार 

गोसग्गि सुरसरि धुणइ 

हणइ जंतसचारु पाइण 

जचब्छिलिवि ते वि वररुइहिं 

चडहिं हत्थि तेण घाइण 

लोड पइंपइह वबरर॒इह गंग पसन्निय देइ। 
मुणिचि नंदु व॒त्तंतु इहु सयडालस्स कहेइ ॥॥१०।। 
तीइ वुत्तदर सो सनिव्वेठ 

मा खिज्सि किंचि तुहं 

भात्ति बच्च नेवालमंडलु 

तहं देइ सावड निबइ 

लक्खु मुल्लू साहुस्स कंब॒जु 

सो तहिं पत्तउ विट्ट  निवु दिन्नइ कंवल तेण । 

त॑ गोबिब दंडय तलइ तो बाहुडिउ जवेण ।॥॥११॥ 
तो मुक्कउ गड दित्तु तिण कंबलु कोसहि हत्थ । 
सी पेच्छतह तीइ तसु खित्त खालि अपसत्धथि ॥१२॥ 
समरु दुम्मण़ु भराइ तो एड 

बहुमुल्ल कंबलरयरु 

कीस कोसि पईं कखालि खित्तउ 

देसंतरि परिभमसिति 

मई महंत दुक्खेण पत्तउ 

कोंस भणइ, महापुरिस तुहूं कंबलु सोएसि | 

ज॑ दुल्लहु संजम-खराु दारिस, त॑ न मुणेसि ॥११।॥। 
गयणमग्गसंलम्गलोलकल्लो लपरं परु 
निकरुणुछडनकचकचंकसण दु हंकरु 


( १४३ ) 


उच्छलंतगुरुपुच्छमच्छ रिंछो लिनिरंतरु 
विलसमाणजालाजडालबडवानलदुत्तरु ।। 
आवत्तसयायलु जलहि लहु गोपड जिम्ब ते नित्थरहिं । 
नीसेसवसनगणनिट्र॒बणु पासनाहु जे संभरहिं ॥१४॥ 


आचाय हेमचंद 

गिरिहें वि आणिड पाणिड पिज्जइ, 

तरुहे वि निवडिउ फलु भक्खिज्जइ । 
गिरिहँ व तरुहुँच पडिअड अच्छुइ, 

विसयहिं तहाव विराडउ न गच्छइ ॥१॥ 
जो जहाँ होतड सो तहाँ होतड, 

सत्तु वि मित्तु वि किहेंविहु आवबहु। 
जहिंवहु तहिंबहु मग्गे लीणा, 

एकए दिद्विह दोन्निबि जोश्वहु ॥२॥ 
अम्हे निन्दहु कोष जणु. अम्हइ वण्णड कोबि । 
अम्हे निन्‍्दहुँ क्व नवि, नअम्हईं बण्यहुं कंबि ॥३।। 
रे मण करस कि आलड़ी, विसया अच्छहु दूरि | 
करणइईं अच्छुह रुग्धिअइ, कड्डुड॑ सिवफलु भूरि ॥४॥ 
संजम-लीयहों मोक्खसुहु निच्छुईं होसइ तासु । 
पिय बलि कीसु भणन्तिश्रउ णाईं पहुश्रहिं जासु ॥५॥ 
कउ बढ़ भमिञअइ भवगहुणि मुक्ख कहन्तिहु होइ | 
एऐंहु जाणेब्ड जइ मयसि तो जिण आगम जोइ ॥६॥ 
निशञ्रम-विहूणा रत्तिहिब खाहिं जि कसरक्केहिं । 
हुहुरु पडन्ति ति पावद्रहि भमडहिं भवलक्खे्हिं ७ 
सग्गहों केहिं करि जीवदय दम करि मोक्खट्टों रेसि । 
कट्टि कसु रेसिं तु अबर कम्मारम्भ करेसि ॥५॥ 


( शृश्४ ) 


कायकुडुल्ली निसः अधथिर  जोवियडड चल्लु एहु। 

ए जाशिवि भवदोसडा असुद्ृड भावु चएहु ॥६॥ 
ते धन्ना कन्नुल्लडा हिअउल्ला ति कयत्थ | 

जो खणिखणिवि नव॒ुल्लड्आ घुण्टहि धरहिं सुअत्थ ॥१०॥ 
पइठी कन्नि जिणागमहों वत्तडिआबि हु जासु | 
अम्हाररदे तुम्हारठ वि एहु ममत्तु न तासु ॥११॥ 


दूसरा भाग 


ढोज्ला सामला धघण चम्पा-बण्णी । 

णाइ सुवए्ण-रेह कस-बद्इ दिख्णी ॥१॥ 

ढोल्ला मईं तुहुँ वारिया मा कुरु दीहा मार । 

निहए गमिहो रत्तडी दड़वड होइ विहाणु ॥२॥ 

बिट्टीए मइ भणिय तुहूं मा कुरु बड्ी दिट्ठी । 

पुत्ति सकए्णी भ्ञि जिबव मारइ हिआइ पविष्ठि ॥३॥ 

एइ ति घोडा एह थलि एइ ति निसिआ खग्ग | 

एत्थु मुयीसम जाणोअइ जो नवि बालइ बग्ग ॥४॥ 
दहमुहु भुवण-सयंकरु तोसिश्र-संकरु णशिग्गठ रह-वरि चडिअउ । 
चउमुहु छंमुहु काइवि एकहिं लाई णावइ दइवें घडिश्रउ ॥ 

अगलिश्र-ऐह-निवद्टाहं जोअण-लक्खुबि जाउ | 

बरिस-सएण वि जो मिल सहि सोक्खह सो ठाउ ॥६॥ 

अज्ञहिं अज्ञ न मिलिअउ हलि अहरें अहरु न पत्तु। 

पिश्च॒ जोअन्तिहे मुह-कमलु एस्बइ सुरठ समत्तु ॥७»॥ 

जे महु द्र्णा विअहडा दइएं पबसन्तेण। 

ताण गणन्तिए अद्जु्नलउ जव्जरियाड नद्देण ॥८॥ 

सायरु उप्परि तऱु घरइ वलि घल्नइ रयणाईं । 

सामि सुभिश्चु वि परिहरइ सम्माणेइ खलाईं ॥६॥ 

गुणहिं न संपईइ कित्ति पर फल लिट्टिआ मुश्जन्ति । 

केसरि न लहडद बोड्झि वि गय लक्खेद्वि घेष्पन्ति ॥१०॥ 


( १४६ ) 


बन्छ॒हे गृण्हद फलइं जणु कडुपल्लव बज्जेइ । 

तोबि महदृमु सुअणु जिब ते उच्छज्लि घरेइं ॥११॥ 
दूर्ड्डाणंं पडिउ खलु अप्परु जशु मारेइ । 

जिह गिरि-सिन्ञहुँ पडिअ्र सिल अन्नवि चूर करेइ ॥१श॥। 
जो गुण गोबइ अप्पणा पयडा करइ परस्सु | 

तसु हडं कलिजुगि दुल्लह॒हो बलि किज्जं सुअणरसु ॥१३॥ 
तणहं तइज्जी भज्ञि नबि तें अवडर्याड बसन्ति। 

अह जख़ु लग्गिंब उत्तरइ अह सह सईं मजन्ति ॥१४॥ 
दइबु घडावइ वरणि तरहूँ, सर्डाशहं पक्कत फलाई। 

सो बरि सुक्खु पइद्ध णवि कण्णहिं खलवयणाई ॥१५॥ 
घवलु विसूरइ सामिअहो गरुआ भरू पिक्वेवि। 

हडं कि न जुत्तड दुहूँ दिसिहिं खण्डइं दोणिण करेवि ॥१६॥ 
गिरिहदे सिलायलु तरुह फल थेष्पइट नीसाबंन्न | 

घरु मेल्लेप्परु माणुसहं तो न रुचइ रत्नु ॥१७॥ 
तरुदँ वि वक्कलु फल मुणि वि परिहणु असझु लहन्ति | 
सामिहूँ एक्तिउ अग्गलिउ आयरू भिश्व॒ग्ृहन्ति १८॥ 
अग्गिएं उरहउ होइ जगु बाए सीअलु तेच | 

जो पुणु अग्गि सीअला तसु जण्हत्तरु केवें ॥१६॥ 
बविप्पिग्र-आरउ जइवि पिउ तोकि त॑ आणहि अज्जु । 
अग्गण दडुड जडबि घरू तो ते अम्गि कब्जु ॥२०॥ 
जि जिये बंकिम लोअणह णिरु सामलि सिक्‍खेइ । 

तिवें लि वम्भहु निञ्रय सरु खर-पत्थरि तिकल्लेइ ॥२१।॥ 
संगरसणहिं. जु बण्णिअ्रइ देक्खु अम्दारा कम्तु। 
अइमत्तह चत्तहकुसह॑ गयकुम्भई॑ दारन्तु ॥रशा। 


( १४७ ) 


तरुश॒दहोी तरुणिहा मुणिउ मइं करहु स अप्पहों घाड ॥२३॥४ 
भाईरहि जियें भारइ मग्गेहिं तिहिंबि पवट्टर ॥२४।॥। 
सुन्दर-सब्वद्भाउ बिलासिणीओ पेच्छन्ताण ॥२४॥ 
निञ् मुह-करहिं वि मुद्ध कर अन्धारइ पडिपेक्खइ । 
ससि-मण्डल-चन्दिमए पुरु काई न दूरे देक्‍्खइ ॥२६॥ 
तुच्छ-मममहे तुच्छुजम्पिरह । 
तुच्छच्छ रोमाबलिहे तुच्छराय तुच्छयर-हासहे, 
पियवयर[ अलहन्तिहे, 
तुच्छ-काय-बम्मह-निवासहे, 


अन्न जु तुच्छूड त&८ धणहे त॑ अक्खणह न जाइ | 
कटारि थणांतरु मुद्धडहे जें मरु विश्विण माइ ॥२७॥ 
भल्ला हुआ जु मारिआ, बहिणि महारा कन्तु । 
लज्जेज्ज॑ तु बयंसिअ्रहु जइ भग्गा घरु एन्‍्तु ॥२८॥ 
वायसु उड्भावन्तिआअए पिउ दिद्वदे सहसत्ति। 
अद्धा वलया महिहि गय अद्गा फुट्ट तडत्ति ॥२६॥। 
कमलइं मेल्लव अलि-डलईं करिगण्डाईइं महन्ति। 
असुलहमेच्छण जाहं भलि ते णवि दूर गयन्ति ॥३०॥ 
भग्ग् देक्खिबि निञश्रय बलु बलु पसरिअर् परर्सु । 
उम्मिल्लद ससि-रेह जि करि करवालु पियस्सु ॥३१॥ 
जइ तहो तुट्टठ नेहडा महं सहुं नवि तेल-तार | 
त॑ किह बहूँहें लोअणेहिं जोइज्वड सय-बार ॥३२॥ 
जहिं कप्पिज़द सरिय सर छिलाइ खग्गिण खग्गु | 
तहिं तेहह भड-घड निवद्टि कन्तु पयासइ मग्गु ॥३३॥ 
एक्हिं अक्खिहदं सावसु अन्नहिं भदवउ। 
माहड सहिअल-सत्थरि गरण्डत्थले सरड ॥३४॥ 


( १४८ ) 


अज्वषिहि गिम्ह सुहच्छी-तिल-वणि सग्गसिरु | 

तहे मुद्धहे मुह-पकुई आवासिड सिसिरु ॥३४॥ 

हियडा फुष्टि तडत्ति करि कालक्खेयें काईं । 

देक्खं हय-विहि कहिं ठबड पईं बिरु दुक्खु सयाईं ॥३६॥ 

कन्तु महारठ हलि सहिए निच्छई रूसइ जासु | 

अत्थिहिं सत्यिहिं हत्थिहिं वि ठाउवि फेडइ तासु ॥३७॥ 
जीविड कासु न वल्लहर्ड धरतु पुणु कासु न इ्ड । 
दोण्णिबि अवसर निवडिआई तिश सम गणइ विसिद्द ॥३८॥ 

प्रद्शुणि चिट्टद नाहु धर त्रं रण करदि न अन्त्रि ।३६। 

एह कुमारी एहों नरू एहु मणोरह-ठाखु | 

एहूडं बढ चिन्तन्ताह पच्छह होइ बिह।णु ॥॥४०॥ 

जई पुच्छ॒ह घर बड्डाईं तो बड़ा घर ओइ। 

बिहलिय-जण-अच्मुद्धरणु कन्‍्तु कुडीरइ जोइ ॥७१॥ 

आयईं लोअहा लोअणई जाईसरई न भन्ति 

अप्पिए दिद्ठ३ मउलई पिए दिद्ठर विहसन्ति ॥४२॥ 

सोसउड स सोसठ ज्िआझ्ा उञही वडवानलस्य कि तेण । 

ज जलइ जले जलणो आएयण बि किन पज्नत्त ॥४३॥ 

आयहो दड्ु-कलेबरहा ज॑ वाहिड त॑ सारू | 

जइ उद्दृष्भई तो कुहद अह डज्जइ तो छारु !७४॥ 

साहु वि लोड तडप्फडइ बड़त्तणहो तशेण। 

वड़ु॒प्पए. परिपाविअइ हत्थि मोकलडेणश ॥४४।॥। 

जद सु न आवइ दूइ घरू काइ अहोमुह तुच्मु। 

वयरु जु खण्डड तड सहिए सो पिड होइ न मच्यकु ॥४६॥ 

सुपुरिस कड्डुहे अगुहररहिं भ्ण कज्जें कबणेण। 

जिवें जिय बद्धत्तणु लह॒हिं तिबँ तिब॑ नवहिं सिरेण ॥9७॥ 


( १४६ ) 


जइ ससणेही तो मुइझ अह जीवइ निन्नेह । 
बिहिंबि पयारेहिं गइअ धण कि गजलहि खल मेह ॥॥४८।। 
भमरू स॒ रुणुकुशि रण्णुडइ स। दिखि जोइ स रोइ । 

सा मालइ देसन्तरिश्र जसु तुहँ मरहे वि्ञोइ ॥४६।॥ 
पई मुकाह वि वर-तरू फिट्टइ पत्तत्तणं न पत्ताणं। 
तुम पुणु छाया जइ होज् कहवि ता तेहिं पत्तोहिं ।।५८।॥| 
महु ।हय्ड तड ताए तुहुं सबि अन्न विनडिज्जइ । 
पिश्न काइईं करउं हउं काईं तुहं मच्छे मच्छु गिलिज्जइ ।॥।४१।॥। 
पईं मई जेहि£वि रणरगयहि को जयसिरि तकेइ | 
केसहिं लेप्पिणु जम-घरिणी भण सुह को थक्क३ ॥४२॥ 
पईं मेलस्तिहं महु मरणु मइं मेल्लन्तहो तुज्कु । 

सारस जसु जो बेग्गाला सोवि कृदनन्‍्तहोीं सज्मु ॥॥४३॥ 
तुम्हेहिं अम्हेहहि जे किअउं दिद्वडं बहुअजणेण । 

त॑ तेबडुड॑े समर भर निष्जुड एक-खरणेण ॥५४।॥ 
तड गुण-संपई तुज्कु मदि तुध अणुत्तर खन्ति । 

जहइ उप्पत्ति अन्न जण महि-मंडलि सिक्खन्ति ॥॥४४॥ 
अम्हे थोवा रिउ बहुआ कायर एम्य भणन्ति । 

मुद्धि निहालहि गयगयलु कइजण जोण्ह करन्ति ॥४६।। 
अम्बजु॒लाइवि जे गया पहिआ पराया केवि। 
अबस न सुश्रहिं सुहच्छिअहिं जिये अम्हइ तिवें तेवि ॥४७॥॥ 
मई जाणिउं पियविरषहेअर्ह कवि धर होह विआलि | 
णबर मिअकछुवि तिहत तबइ जिह दिणयर खयगालि ॥४८॥ 
महु कन्तही वे दोसडा देल्लि म मडूहि आलु | 

देन्‍तद्ो हुउं पर उब्बरिश्र जुज्मत्तओ करवालु ॥४६।। 


( १६० ) 


जइ भग्गा पारक्कडा तो सहि मज्कु पिएण | 
अह भ्रम्गा अम्हहंतणा तो ते मारिअंडेण ॥६०॥ 
मुह कवरिबन्ध तहे सोह धरहिं 
न॑ मल्लजुज्क ससिराहु करहिं। 
तहे सहृहि कुरल भमर-उल-तुलिअ 
ने तिमिरडिम्भ खलन्ति मिलिआ ॥६१॥ 
बप्पीहा पिडउ पिड भरणवि कित्तिड रुअहि हयास | 


तुद जलि महु पुणु॒ बल्लहद॒बिंहुबि न पूरिश्न आस ॥६२॥ 


बप्पीहा कई बोल्लिएण निग्धिण  वारइवार । 


सायर भरिञश्रर॒ विमल जलि लहहि न एक घार ॥६३॥ 


आयहि जम्महिं अन्नहिं वि गोरि सु दिज्जहि कनन्‍्तु। 


गय मत्तहं चत्तह्डुसहं जो अज्मिडहि हसन्तु ॥६४७॥ 


बलि अब्भत्थण महुमहणु लहुईहुआ सोह । 

जइ इच्छहु बह्ुत्तणं देहु म मग्गहु कोइ ॥5४॥ 
विहि विनडड पीडन्तु गह म॑ धर करहि बिसाड। 
संपइ कडु बेस जिये छुडू अग्बइ बबसाड ॥६#॥ 
खग्ग-विसाहिउ जहिं लहहुं पिय तहिं देसहिं जाहुं । 
रणदुब्मिक्खे भग्गाइ विसु जुब्में न बलाहूँ ॥६७॥ 
कुछर सुमरि म सल्लगरड सर सास म मेक्षि । 
कबल जि पाक्य विहिवसिण ते चरि मारु म मेल्लि ॥6८॥ 
भसरा एत्थु वि लिम्बडइ केवि -दियहडा विलम्बु । 
घण-पत्तत्ु छाया बहुलु फुल्लहिं, जाम कयम्बु ॥88॥॥ 
प्रिय एम्बहिं करे सेल्ल करि छटडहि तुहुँ करवालु | 
ज कावालिय बप्पुडा लेहिं अभग्गु कवालु ॥७०ा 


( १६१ ) 


दिश्वह्टा जन्ति मडप्पडर्हि पडहिं मणोरह पश्छि | 

जं अच्छुइ त॑ माशिआइ होसइ करतु म अच्छि ॥ ७१ ॥ 
सन्‍ता भोग जु ॒परिहरइ तसु कन्तदों बलि कीसु । 

तसु दइवेण वि मुख्डिय जसु खल्लिहडड सीसु ॥ ७२॥ 
अइतुगत्तरु जं थणहं सो च्छेयहु न हु लाहु। 

सहि जइ केचेंड तुडिबसेण अहुरि पहुचइ नाहु ॥ ७३ |। 

इत्तड॑ ओप्पिरु सउणि दिउ पुर दूसासशा ज्ोष्पि | 

तो हड॑ जाय एहो हरि जइ महु अग्गइ ओरोप्पि ॥॥ ७४॥। 
जिव तिब तिक्खा लेबि कर जद ससि छोल्लिज्जन्तु ! 

तो जइ गोरिहे मुह-कमलि सरिसिम कावि लहन्तु ॥ ७४॥। 
चूडुल्लऊ चुण्णोहोइसइ मुद्धि कबोलि निहित्तड । 
सासानल जाल मलकिअड वाह-सलिल-संसिक्तउ ॥| ७६ ।॥। 
अज्भड बंचिठ जे पयईं पेम्मु निश्मत्त३ जायें। 
सब्बासय रिउठ संभवहो कर परिशअञत्ता ताबें॥ ७छ७।। 
हिअइ खुडुकइ गोरडी गयरणि घुडुकड़ मेहु | 

बासा रक्ति पचासुअह॑ विसमा संकडु एहु ॥ ७८ ।| 
अम्मि पशहर वज्जमा निश्चु जे सम्मुह थन्तसि | 

महु कंतहो समरद्भणइ गयघड भब्विड जन्ति ॥ ७६ || 

पु्तें जाएं कबरतु गुशु अबगुस्पु कबणु मुएण । 

जा बष्पीकी सुंहडी चम्पिजजइ अबरेणश | ८०॥ 

त तेतसिठ जल्लु सायरदो सो तेषहू वित्थार । 

तिसद्दे निवारण पलुधि लवि पर धुद्ुअइ असारू ॥ ८१॥ 

जं दिद्ठद। सोमग्गहणु॒ असइंहिं इसिड मिसंकु | 
पिश्र-सासुस-विच्छोह-सरु मिलि गिलि राहु मयंक ॥ झ२।। 
५१ 


( १६२ ) 


अम्मीए सत्थावथेहि सुधि चिन्तिब्नदई माखु । 

पिए बिद्ठढें हल्लोहलेण को चेअइ अप्पाणु ॥ ८३ ॥। 
सवधु करेप्पिशणु कधिदु मईं तसु पर सभलऊं जम्मु । 
जासु न चाउ न चारहडि नय पम्ह्ुद धम्मु ॥ ८४॥ 
जइ केबंइ पावीसुं पिड अकिया कुड्ड करीसु । 

पायीड नबइ सराबि जिवें सव्वज्ञं पहसीसु ॥ ८४॥ 
उत्तर कशिआरु पफुल्लिअ्रउ कब्बणकन्तिपकासु । 
गोरीवयणविशिज्जिअउ न॑ सेवइ वण्यावासु ॥ ८६॥। 
बग्रासु महारिसि एउ भणुइ जइ सुइसत्थु पमारु । 

मायहं चलण नवन्ताहं दिबि गद्भाण्हाणु ॥ ८७।। 
केम समप्पउ टुट्ड दिखु किध रयणों छुडु हाइ । 
नव-बहु-दंसयण लालसउ वहइ मणोरह सोइ ॥| ८८ ॥। 
अर गोरीमुहनिज्ञिअउ बदलि लुक्कु मियंकु । 

अन्नु वि जो परिहृवियतणु सो कियें भवइ निसंकु ॥ ८६ || 
बिम्बाहरि तख़ु रमणवण किह ठिउ सिरि आखन्द । 
निरुवम रसु पिएं पिल्रणि जणि सेसहो दिण्णी मुद्द ॥ ६५ || 
भगण सह निहुअउं तेब मइ जइ पपउ दिद्व सदोसु । 

जेब न जाणुइ मज्कु मु पकखावडिअं तासु ॥६९॥ 
मइ भणिअड बलिराय तुहुं केहउ मग्गण एहु । 

जेहु तेहु लब हाइ बढ सईं नारायणु एहु ॥ ६२॥ 
जइ सो घडदि ग्रयावदोी केत्थुवि लेप्पिणु सिक्‍्खु । 
जेल्थुवि तेत्थुवि एत्थु जाय भर तो तहि सारिक्खु ॥ ६३॥ 
जाम न निवड॒इ कुंभयद्धि सीहचबेडचडक्क । 

ताम समत्तहं मयगलह पह पइ वज्जइ ढक्क ॥ ६७।। 


( १६३ ) 


तिलहं तिलत्तरु ताउं पर जाई न नेह गलन्ति। 
नेहि पशह्व३ तेज्नि तिल तिल फिट्टवि खल होन्ति ॥ ६४ ॥ 
जामहिं बिसमी कल्नगइई जीवहं मज्के एड । 
तामहिं अच्छुड इयरू जरु सुअणुवि अन्तरु देइ ॥ &5॥ 
ते मुग्गडा हराबिआ जे परिविद्ठा ताहँ। 
अबवरोप्परु जोअन्ताहं सामिड गश्लिउ जाहेँ ॥॥६७॥ 
बम्भ ते विरला केवि नर जे सव्वज्ञ छुटल । 
जो बहन ते बन्चयर जे उज्जुअ ते बइल्ल ॥६३॥ 
अन्न ते दीहर लोअण अन्न तं॑ मुअजुअलु । 
अज्च सु घण थणहारू तव॑ अन्न जि मुहकमलु ॥६६॥ 
अन्न जि केसकलावु सु अन्न जि प्राउ विहि। 
जेण निअम्बिशि घडिझ स गुणलायरणनिहि ॥॥१००॥ 
प्राइब सुशिहं वि भन्‍तडी ते मणित्रढ्डा गणन्ति। 
अखइ मिरामइ परमपद अज्जबि लड न लहन्ति ॥१०१॥ 
अंसुजलें प्राइम्व योरिअद्दे सहि उच्बत्ता नयणसर । 
तें सम्मुह संपेसिआ देन्ति त्तिरिच्छी घत्त पर ॥१०२॥ 
ऐसी पिड रुसेसु हड रुद्ठी मई अखुणेइ । 
पग्गिम्ब एड मणोरहई दुऋरु दइड करेइ ॥१०३॥ 
विरहानज्ञजालकरालिअउ पहिड कोबि बुड्डिव ठिआओ | 
अनु सिसिरकालि सीझअलजलउड घूम कहन्तिहु उद्धिआओ॥१०७॥ 
महु कन्तहों गुद्डद्टिअद्दो कउ मुप्पडा बलन्ति | 
अह रिउरुहिरें उल्दबह अह अप्पश न भन्ति ॥१ ०! 
पिय संगमसि कड निहडी पिछहो परोक्‍्खट्टो केम्ब | 
मई विशक्षिवि विज्ञासिआ निदन एम्ब न तेम्ब ॥१०8॥ 


( १6४ ) 


कन्तु जु सीहहीो उवमिअइ त॑ महु खंडिउ माणु , 

सीहु निरक्खय गय हणइ पिड पयरक्खसमाणु ॥१०जा 
चंचलु जीबिड ध्रुवु मरणु पिछ रूसिल्नइ काईं। 
होसई द्श्रिहा रूसणा दिव्बई बरिससयाई ॥१०८॥| 
माणि परणट्रइ जइ न तरु तो देखडा चइल्म । 
मा दुजजमणकरपल्लवेहिं दंसिजन्तु भमिज्ज ॥१०६॥ 
लोखु बिलिज्जइ पाणिएण अरि खलमेह सम गज्जु । 
बालिउ गलडइ सुभुप्प्ा गोरी तिम्मइ अज्जु ॥११०॥ 
विहनि परण्ुइ बंकुडड रिट्विह जणसामन्ञु ! 
किंपि मणाउ महु पिअही ससि अर॒ुहरइ न अन्न ॥१११॥ 
किर खाइ न पिअइ सन विदवइ३ धम्सि न वेचचइ रूझअडउ | 
इह कियणु न जाणइ जह जमहो खणेण पहुच्च३ दृूश्नड़ड ॥११२॥ 
जाइज्जद_तहिं देसडइ लब्भई पियहो पमाणु। 
जइ आवइ तो आशिअह अह बा तं जि निवाणु ॥११३॥ 
जड पचसत्ते सहूँ न गयञ्ज न मुझ विओएं तस्सु । 
लल्निज्जद संदेसडा . देन्तेहिं. सुहयजणस्सु ॥११७॥ 
एत्तहे मेह पिश्रन्ति जलु॒एत्तहे बडबानल आवटदूइ | 
पेक्खु गहीरिम सायरही एकवि कशणिअ नाहिं ओहट्इ॥११४५॥ 
जाउ म जन्तउठ पल्लबद देख्खड कट्ट पय देह। 
हिआइ तिरिच्छी हर जि पर पिड डम्बरइ करेइ ॥११६॥ 
हरि नश्वावित पकुणइ बिम्हइ पाडिड लोड । 
एम्बहिं राह पञशोहरह जं भावई त॑ होइ ॥११७॥ 
सावक सलोणों गोरडी नवख्त्री कबि बिस-गरित । 
भडू पच्चलिउ सो सरइ जासु न लमाइ करिड ॥११८॥। 


( (६४ ) 


मई बुत्तज तुहुं घुरू घरहि कसरेंहि बिगुत्ताई। 

पईं विद्यु घधवल न चडइ भरु एम्बइ बुन्नउ काई ॥शश्था 
एक कई ह्‌ बिन आवहोी अन्न वहिल्लउ जाहि। 

मइं मित्तडा प्रमाणिआझड पड जेहड खलु नाहिं ॥१२०॥ 
जिवें सुपुरिस ति घंघलई जियें नह तियें बलशणाईं । 
जिय डॉगर तिरयें कोट्रइं हिआ बविसूरहि काईं ॥१२१॥ 
जे छड्डविश रयणनिहद्ि अप्पड' तडि घल्लन्ति | 

तह संखह विट्टालु परु फुकिज्जन्त भमन्ति ॥१२२॥ 
दिवेहि चित्त खाहि बढ संचि म एक्कबि द्रम्मु । 
काबि द्रवक्कतउ सो पड॒इ जेश समम्पइई जम्मु ॥१२१॥ 
एकमेक्कडं जदइबि जोएदि 

ड्रि खुद, सव्बायरेश 

तांचि द्रेहि जहिं कहिंबि राह्वी 

को सक्कइ संवरेबि दड्डनयणा नेहिं पलुद्टा ॥१२४॥ 
बिहवे कससु भिरत्तशर्ड जोव्बण्ि कस्सु मर । 

सो लेखडउ पद्ठाबिश्रइ जो लम्गइ निथचट्ट ॥१२४५॥ 

कहट्ठिं ससहरु कद्ठिं मयरहरु कट्टिं बरिहिस्ु कह्ठिं मेह्ु । 

दूर ठिआइंबि सज्जणदं होइ असडुलु नेहु ॥१२६॥ 
कुंजरू अन्नहं तरुअरहं कुडंस घल्लइ इत्थु | 

मर पुर एकहिं सल्लइहिं जइ पुच्छुद् परमत्थु ॥१२ज। 
खेइुयं कयमम्हेहिं निच्छयं कि पयंपह। 

अखुरत्ताउ भचाउ अम्हे सा चय सामिश्र ॥१२८।॥ 
सरिहिं (न ) सरेहिं न सखरवरेहिं ज॒ वि उल्लाशवरोद्धि ! 
देस रकस्थ्या ट्ोन्ति बढ लिबसन्तेहिं सुअणोर्हि ॥१२६॥ 


( १६६ ) 


हिझडा पईं एहु बोल्लिशुओ महु अग्गइ सयवार । 
फुट्टिसु पिए पबसन्ति हुई भंडय ढककरिसार ॥१३०॥ 
एक कुडल्ली पंचहि रुद्धी 
तहं पद्चह वि जुअंजुअ बुद्धी । 
वहिसुए तं घरु कहिं किव नन्‍्दउ 
जेत्थु कुडुम्बठः अप्पण-छन्दउ ।।॥१३१॥ 
जो पुणि मणि जि खसफसिहुअड चिन्तइ देइ न दम्मु न रूअउ । 
रइवसभमिरु करग्गुल्लालिड घरहिं जि कोन्तु गुणइ सो नालिउ ॥१३१॥ 
चल्लेहिं चलन्तेहि ले!अगशेहिं ते तइईं दिद्ठा बालि । 
तहिं. मयरद्धय दडबडड पडइ अपूरहि कालि ॥१३१॥ 
गयड सु केसरि पिश्चहु जलु निश्चिन्तई हरिणाई । 
जसु केरएं हुंकारडएं मुहहुं पडन्ति ठणाईं ॥१३४७॥ 
सत्थावत्थहं आलवणु साहुबि लोड करेइ। 
अदन्नहं मब्भीसडी जो सज्णु सो देइ ॥१३१५॥ 
जड़ रश्बस जाइट्विअए हिअडा मुठ्सहाव | 
लोदें पुट्रणएण जिबं॑ घण सहेसइ ताव ॥१३६॥ 
मईं जाणिएउं बुड्डीसु हउ प्रमद्रहि हुहुरुत्ति । 
नवरि अचिन्तिय संपडिय विप्पिय नाव कडत्ति ॥१३०॥ 
खजइ नठ कसरकेहिं पिजइ नउ धुण्टेह्ि। 
एबइ होइ सुहच्छुडी पिए विद्दे नयखेहिं ॥॥१३८॥ 
अल्लवि नाहु महु ज्वि घर सिद्धत्था बन्देंइ । 
ताउजि बिरहु गवक्‍कखेहि मक्तड्घुग्घिउ देइ ॥१३६॥ 
सरि जरखण्डी लोअडो गल्लि मनिअ्रडा न वोस | 
तो वि गोट्ठडा कराबिआ भुद्धर उट्धबईस ॥१४०+ 


( १६७ ) 


अ्रम्म.ड पच्छायाबडा पिउ कलहिअउठ विालि। 

धई विबरोरी बुद्धडी होइ विशासहों कालि॥१४५॥। 

ढोल्ला एह परिहासडी अइ भण कवणहिं देसि ! 

हज मिज्जउ' तड केहिं पिअ तुहुं पुएु अन्नह रेसि ॥१७२॥ 
सुमिरिज्नइ तं वल्लहुठ ज॑ बीसरइ मणाउ । 

जहिं पुणु सुमरणु जाउ' गड तहो नेहहीं कईं नाउं ॥१७श॥ 
जिड्मिन्दिउ नायगु वसि करहु जसु अधिन्नई अन्नईं | 
मृलि विणद्वइ तुंबिणिहे अबसे सुक्कई पण्णईं ॥१४७॥ 
एकसि सीलकलंकिअर्ह देज्जहिं पच्छित्ताई । 

जो पुणु खंडइ अशुदिअ्ु तसु पच्छित्तें काइं ॥१४४॥ 
बिरहानलजालकरालिअड पहिउ पन्थि ज॑ दिद्वुड । 

ते मेलबि सबव्बहिं पंथिश्रहिं सो जि किञ्रड अग्गिठ्ठउ ॥१४६॥ 
सामिपसाउ सलण्जु पिउ सीमासंधिहिं बासु । 

पेक्खियि वाहुबलुल्लडा घण मेल्लइ नीमासु ॥१४७॥ 
पहिआ दिद्ठी गोरडी दिद्लो मग्गु नि्न्त । 

अलूसासेहिं कब्बुआ तिंतुब्बाण करन्त ॥१४८॥ 

पिठ आइड सुअर बत्तडी--क्रुशि कन्नडइ पहट्ठ । 

तहो बिरहहो नासन्तअद्दो घूलडिआवबि न दिट्ठ ॥१४६।॥ 
संदेंस काईं तुहारेण जं संगही न मिलिज्जइ | 
सुइणन्तरि पिएं पाणिएण पिश्य पिझास कि छिज्जह ॥१४५०॥ 
एत्तहे तेत्तदे बारि घरि लब्छि घिसण्ठुल घाइ। 
पिश्रपब्भद्व गोरडी निब्रल कहिंवि न ठाइ ॥१«१॥। 

एड गृण्देप्पिणु भु सईं जइ प्रिड उ्वारिव्यइ । 

महु करिएव्वर्ड किंयि णवि मरिएव्य्ं पर देख्नइ ।!१५४२।॥ 


( श#६८ ») 


देसुधाडखु सिद्दिकडशु घरणकुट्टरु जं लोइ । 

मंजिद्वए अइरक्तिए सव्ब सद्देग्वड' होइ ॥१४३॥ 
हिञझ्डा जह वेरिआ घरा तो कि अज्मि चडाहुं । 
अम्दहाहिं वे हत्थडा जइ पुणु मारि मराहुं ॥१५७॥ 
रक्‍खइ सा विसहारिणी बे कर चुम्बियि जीड ! 
पडिषिबिश्रमुंजालु जलु जेहि अडोह्दिउ पीउ ॥१४५४॥ 
बाद विछीडकि जादि तुहुँ हड तेवइ को दोसु । 
हिअयद्वटिउ जइ नोसरहि जाताड मुंज सरोसु ॥१४६॥ 
जेप्पि असेसु कसायबलु देप्पिसु अभ्रड जयस्सु । 

लेबि महव्वय सित्रु लह॒हिं काएविरु तत्तस्सु ॥१४७॥ 
देव॑ दुकर निशञ्रयधरु करण न तड पडिहाइ। 
एम्बइ सुहु भ्रुल्लणहं मणु पर भ्रुत्लसहिं न जाइ ॥१४८॥ 
जेप्पि चएप्पिएप!ु सयल घर लेविरु तबु पालेबि । 
विश्ु सन्‍्तें तित्थसरेश को सक्कई भ्रुवणेवरि ॥१४६॥। 
गंप्पिगु बाणारसिहिं नर अह उज्जेणिहिं गंप्पि । 
मुआ परावद्धि परमपतञ दिव्वन्तरहिं रू जम्पि १5०॥॥ 
गंग गमेप्पिस्ु जो मुझइ जो सिवतित्थ गमेप्पि । 
कोलदि तिद्सावास गड सो जमलोऊ जिशेष्पि ॥१६१॥। 
रवि अत्थमण्त समाउलेण कणिठ चिइण्शु न छिर्रु । 
चक्‍तें सवएड मुणालियहे लउ जीवम्गलु दिख्खु ॥१६२॥ 
पलयाबलि-निबवडण-भ्रएस घर उद्धव्भुझ जयह । 
चल्लहजिरह-मद्यदहदी थाह सवेसइ नाइ ॥१६३॥ 
पेक्खेविसु मुदह्ु जिखवरहो दीहरनयण सलोझु । 

नावइ गुरुसच्छरभरिठ जलरि पयोसइ लोखु ॥१६७॥ 


( १६६ ) 


चम्पयकुसुमहो मज्कि सहि भसलु पइह्ठउ। 

सोहइ इन्दनोलु जणणि कणइ वइद्उ ॥१६५॥ 

अब्भा लग्गा डुज्लरहिं पहिउ रडन्तउ जाइ | 

जो एहा गिरिगिलणमणु सो कि धणहे धणाइ ॥१६६॥ 
पाइ बिलग्गी अ्रंत्रड़ी सिर ल्हसिउ खन्धस्सु । 

तोबि कटारइ हत्थडड बलि किज्जड' कतस्सु ॥१६७॥ 

सिरि चडिआ खन्ति प्फलईं पुणु डालइं मोडन्ति। 

तो वि महहुम सउणाहं अवराहिड न करन्ति ॥१६८॥ 


परिशिष्ट 
महाकवि कालिदास 


गंध से उन्मत्त भ्रमरों के गुंजन, वथा बजती हुई, कोयल रूपी 
तुरही के साथ, विविध ग्रकार से, बह कल्पवृक्ष अत्यंत सुंदर नृत्य 
कर रहा है; उसकी फैली हुई डालियाँ और पल्ञव पवन से हिल 
डुल रहे हैं ॥१॥ 


हे मयूर ? तुमसे मेरी प्रार्थना है कि यदि इस अरण्य में तुमने 
भ्रमण करती हुई, मेरी प्रियतमा को देग्वा हो तो मुझसे कहो | सुनो, 
तुम उसे उसके चंद्रमुख और हंसगति से पहचान सकते हो इस 
लिए मैंने तुमसे पूछा ॥२॥ 

अरी दूसरों से पालीजानेबाली कोयल ? यदि तूंने मधघुर- 
भाषिणी मेरी प्रियतमा को, नंदनवन में, स्वच्छुंद विहार करते 
हुए देखा हो, तो मुझे बता ॥३ आ॥ 

रे रे हंस, तूं मुमसे क्या छिपा रहा है। तेरी चाल से ही 
मैं जान चुका हूं कि तूंने मेरी जघनभरालस प्रियतमा को 
अवश्य देखा है । नहीं तो तुक जेसे गति के लालची को इतनी 
सुंदर चाज्न को शिक्षा किसने दी ॥३ बा 

गोरोचनकुंकुम के समान वर्शोबाले हे चकवे, तुम बताओ ? 
“क्या तुमने वसंत के दिनों में खेलती हुईं हमारी प्रियतमा को 
देखा है १” ॥४॥ 


( १७१ ) 


अपने ललित प्रहार से वृक्षों को उखाड़ डालने वाले हे 
गजबर ? मैं तुमसे पूंछता हूं ? क्या तुमने चंद्रकांति को लज्जित 
करनेवाली मेरी प्रियतमा को सामने जाते हुए देखा है।॥५॥ 

मोर, कोयल, हंस, पत्ती, अमर, हाथी, पंत, नदी, और 
हिरन, इनमें से, किससे, तुम्हारे कारण वन में भटकते हुए, मैंने 
रोकर नहीं पूंछा ॥६॥ 


सरहपाद; 

यदि नंगे रहने से मुक्ति होती, तो कुत्तों ओर सियारों 
को भी मिल जाती । यदि रोम उखाड़ने से मुक्ति होतो तो युवती 
के नितम्बों को भी मिल जाती । यदि पंख लेने से मुक्ति होती तो 
मोरों ओर चमरियों को मिल जाती । यदि जूठा भोजन करने 
से ज्ञान होता तो हाथियों ओर घोड़ों को मिल जाता । सरह, कहते 
हैं कि क्षपणों को मोज्ञ मिलना तो मुझे! किसी प्रकार समझ 
नहीं पड़ता । यह शरीर तत्त्वरहित है, बस मिश्या ही वे इसे 
विविध प्रकार की पीड़ा दिया करते हैं । 


आचाय देवसेन 

दुजन संसार में सुखी हो । जिसने सुजन को उसी प्रकार 
प्रकाशित किया जिस प्रकार विष अस्त को, अंधकार दिन को, 
ओर कांच मरकतमणि को प्रकाशित करता है ॥१॥ 

जिस साधु में संयम शील शौच और तप है, वही गुरु है क्योंकि 
दाह छेद और कश-धात के योग्य ही कंचन, उत्तम होता है ॥२॥ 

यदि देखना भी छोड़ दिया है, तो हे जीव ? तभी सचमुच 
जुए को छूटा समझो, आग को पानी से ठंडा कर देने पर अवश्य 
धुंआ नहीं उठता । ॥३।॥ 


( १७९ 3 


दया ही धसवृक्ष का मूल है जिसने इसे उत्परादित कर डाला 
उसने दल्ल फल और कुसुम को कौन बात, मांस ही खा 
लिया ॥४॥ 


धनिकों का धन वेश्या में लगता है, ओर बंधु मित्र, सब छूट 
ज्ञाते हैं, वेश्या के घर में प्रवेश करनेवाला नर सच गुणों से मुक्त 
हो जाता है |॥॥५॥ 


परत्री बहुत बड़ा बंधन ही नहीं, अपितु वह नरकनसेनी 
भी है, विषकंदली मूर्ित दो नहीं करती, किन्तु श्राणों की भी 
हानि कर डालतो है ॥६॥ 

यदि अश्विज्ञाषा का निवारण हो गया तो परदारा का त्याग 
हुआ। नायक को जीत लेने पर, समस्त स्कंधावार ( सेना ) विजित 
हो जाती है।॥७»॥ 

व्यसन तो तब छूटंगे, हे जीव ? जब आसक्त मनुष्यों का 
परिहार किया जाय । क्योंकि देखो, सूखे बृक्षों के सम्पक से हरे 
बृत्त भी ढा जाते हैं ॥८॥ 

मान के कारण, पराई सत्री सीता को इच्छा रखने से, रावण 
का नाश हुआ । दृष्टि बिष दृष्टिमात्र से मार डालता है, उससे डसे 
जाने पर तो कौन जी सकता है ॥६॥ 

पशु धन धान्य खेती इनमें परिमाण से प्रवृत्ति कर बंधनों में 
चहुत बल ( आटा ) होने से उनका तोड़ना कठिन हो जाता 
है॥ १०॥ 

हे जोब भोगों का भी प्रमाण रख । इन्द्रियों को बहुत अभि- 


मानी मत बना । काले सांपों का दुग्ध से पोषण करना अच्छा 
नहीं होता॥ ११॥ 


( १७३ ) 


मद्य मांस और मधु का जो त्याग करे, आजकल वही श्रावक 
है, क्‍या बड़े ध्रक्तों से रहित एरंडबन में छांह नहीं होती ॥ १२ ॥। 

जो दिया जाता है वही प्राप्त होता है यह कहना ठीक नहीं 
है, गाय को धास-भूसा खिलाया जाता है तो क्‍या वह दूध 
नहीं देती ॥ १३ ॥ 

बहुत कहने से क्या, जो अपने प्रतिकूल हो उसे कभी दूसरों 
के प्रति भी मत करो, यद्दी धर्म का मूल है ॥ १४ ॥ 

सौ शास्त्रों को जान लेने से भी विपरीत ज्ञानवाले के मन 
पर धर्म नहीं चढ़ता | यदि सौ सूच्य भी ऊग आदें तो भी छुम्घु 
अंधा ही रहेगा ॥ १५ ॥। 

निर्धन मनुष्य के कष्ट संयम में उन्नति देते हैं। उत्तमपद में 
जोड़े हुए दोष भी गुण हो जाते हैं ।। १६ ॥ 

पांचों इन्द्रियों के विषय में ढील मत दो। दो का निवारण 
करो । एक जीभ को रोक और दूसरी पराई नारी को ॥ १७॥ 

शुरुवचन रूपी अंकुश से खींच, जिससे मदट्ठापन को छोड़ 
कर, मनरूपोहाथी संग्रमरूपी हरेभरे बृक्ष की ओर मुख 
मोड़े ॥ १८॥ 

शत्रु भी मघुरता से शांत हो जाता है और सभी जीव वश 
में हो जाते हैं। त्याग कवित्व और पौरुष से पुरुष की कीर्ति 
होती है।। १६ ॥ 

अन्याय से लद््मी आ जाती है, पर ठहरती नहीं। उन्मार्ग 
पर चलने वालों का पांच कांटों से भम्न होता है ।॥| २० ॥| 

अन्याय से बलबानों का भी जब क्षय दो जाता है तो क्‍या 
दुबल का न होगा, जहाँ हवा से गज भी एढ़ जाते हैं. कहों क्‍या 
कुत्ती ठहर सकती है २१ ॥ 


( १७४ ) 


श्रन्याय से दरिद्रों की आजीबिका भी दृट जातौ है, जी 
वद्ध पांव पसारने से फटेगा हो, इसमें संदेह नहीं ॥ २२॥ 

दुलंभ मनुष्यशरीर पाकर भी, जिसने उसे भोगों में समाप्त 
कर दिया उसने मानों लोहे के लिए दुत्तरतारिणी नाव तोड़ 
डाली ॥ २३ ॥ 
आचार पृष्पदंत 

आचाय पुष्पदंत अपभ्रशभाषा के सव श्रेष्ठ और स्वतंत्र चेता कवि 
थे । वाणी उनकी जीभ पर नर्तित रहतो थी, उनके अनेक उपनामों 
में, काव्य-पिशाच और अभिमान-मेरू भी उनके उपनाम थे, इनसे 
उनकी असाधारण काव्यप्रतिभा ओर अक्खड़स्थभाव का पता 
चलता है । महापुराण की उत्थानिका में वह लिखते हे कि गिरिकंद- 
राओं में घास खाकर रहना अच्छा, पर दुजंनों की टेढ़ीभोहें 
देखना ठोक नहीं ।" इन पंक्तियों से ऐसा जान पड़ता है कि काँव 
को अपने जीवन में अपमान के दिन देखने पड़े थे । उत्तरपुराण 
के अंत में अपना परिचय देते हुए कवि ने अपने लिए काश्यप 
गोत्री ओर सरस्वतीविलासी कहा है।' अंतिमद्नों में आचाय 
पुष्पदंत मान्यखेट में महामंत्रो भरत” के निकट अत्यधिक 
सम्मानित होकर रहे | पर कंचन ओर कोर्ति से वह सदेब निर्लिप्त 





(१ ) ते सुणिवि भणइ अहिमाण मेर 
वर खज्नर गिरिकंदरि कसेरू 
णुउ दुजन भउंदावंकियाईं 
दीसंतु कल्ुसभाव॑ कियाईं 

(१ ) केसवपुत्त कासवगोत्ते 
विमल सरास॥ जणिय विलास 


( १७४ ) 


थे, नीचे की पंक्तियों में उनकी अक्खड़प्रकृति ओर निसंग चित्तवृत्ति 
साफ कलक उठती है “में धनकों तिनके के समान गिनत। हूँ, 
उसे में नहीं लेता । मैं तो अकारण श्रेम का भूखा हूँ, और इसी से 
तुम्हारे महल में हूँ ।”' मेरी कषिता तो जिन चरणों की भक्ति से 
मुकुलित है, जीविकानिर्वाह के ख्याल से नहीं । विविध वाक्नलमय 
के बह महान्‌ पंडित थे, महाकवि कालिदास ने काली की उपासना 
करके काव्यप्रतिभा प्राप्त की थी, परंतु आचाय पुष्पद॑त ने 
अपने पांडित्य के गये में सरस्वती से यह कहने का साहस कर 
डाला कि हे देवी ? अभिमानरबनिलय पुष्पदंत के बिना तुम 
कहाँ जाओगी, तुम्हारी क्या दशा हीगी।' यह साहस साधारण 
प्रतिभा का काम नहीं। पर साथ ही, दूसरी पंक्तियों में उनकी 
विनम्रता देखिए, वह कहते हैं--न मुमें बुद्धि है न श्रुतसंग है । 
ओर न किसी का बल है” ।* कवि का शरोर दुबलापतला था, 
पर कुरूप होकर भी वह हंसमुख रहते थे । 


अपभश्रंश में उनकी तीन रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं,--महापुराण' 

में १०२ संधियोँ (सगं) हैं । यह महाकाव्य है जो दो ख्लंडों में विभा 
जित है, आदि पुराण ओर उत्तरा पुराण । इसके निर्माण में पूरे छ 
(१ ) घणु तणुसमु मज्छु ण ते गहरा 

गणेहु निकारिमु इच्छमि 

देवीसुअ सुद्णिहि देख हुं खिलए उम्हारण अच्छुमि 

मज्कु कइत्ततु जिखपयभत्तिदे पसरइ खठ खियजीवियवित्तिहे 
(२ ) भद्रें देवि सरस्वति प्रियवमे काले कलौ साम्पतें 

क॑ यस्वस्थनिमानरलनिलयं श्रीपुष्पदंत घिना। 
( ३ ) णहु महु बुद्धिपरिग्गहु खद्दु खुबसंगहु णउ कासु वि केरड बलु $ 


( १७६ ) 


वर्ष लगे, यह अपश्रंश ही नहों, अपितु भारतीयसाहित्य का 
बहुत भारी काव्यप्रंथ है। णायकुमारचरिउ और जसहरचरिड 
दोनों खंडकाव्य हैं। इनमें नागकुमार और यशोधर, दो व्यक्तियों 
का जीवन-चरित्र अंकित है | इसके अतिरिक्त, कवि के एक कोष प्रंथ 
का भी उल्लेख मिलता है, सचमुच आचाय पुष्पदंत अपश्रंशभाषा के 
तुलसी और कालिदास थे | संस्क्रत में कविता करने की क्षमता 
होते हुए भी उन्होंने लोकभाषा में कविता करना ठीक समझका। 


सरस्वती वंदना 


जो द्विविध ( शब्द और अर्थ ) अलंकारों से स्फुरायमान्‌ 
हैं, सुंदरशब्दविन्यास से जिनकी पद रचना अत्यन्त कोमल है। 
महाकाव्य में भी जो करीड़ापूवक संचरण करती हैं, जो समस्त 
विशिष्ट ज्ञान को धारण करती हैं, जो सभी देशों की भाषाओं 
को बोलती हैं तथा उनके विशेषलक्षणों को दिखातीं हैं, जो 
अतिप्रस्तारवाले छंदोमाग से जातीं हैं, और प्रसाद आदि दस 
गुणों से जीवन ग्रहण करती हैं। जो नबरसों से परिपुष्ट हैं और 
समास तथा विग्रह से शोभित हैं। जो चौद॒हपूर्व और बारह 
अंग तथा जिनमुख से निकलीहुई सप्तभंगीमय हैं। व्याकरण 
को वृत्ति से जिनका नामाधिकार प्रकट होता है। मन को 
उल्लसित करने बालों, ऐसी सरस्वतीदेबी मुक पर प्रसन्न हों । वहाँ 
मान्यखेट मगर है, जो महलों की ऊँची शिखरों से बादलों को रोक 
लेता है, और जो कृष्णराय के करतल में स्थित तलबाररूपी 
वाहिनी से अत्यंत दुर्गंस है। नोट-[ यह अचबतरण कोष काव्य 
है, ये हो विशेषण स्त्री के पक्त में भी लगते हैं । ] 


( १७७ ) 


नर और नारी 


मेघ इन्द्रधन॒ुष की कांति से सोहते हैं और श्रष्ट पुरुष सच्ची बात 
से । कबिजन कथा सुबद्ध करने से सोहते हैं, श्रौर साधु, विद्या 
की सिद्धि होने से। श्रेष्ठ मुनि मन की शुद्धि से शोभित होते हैं 
ओर राजा निर्मलबुद्धि से। मंत्री मंत्रविधि को ठीक देखने से 
शोभित होता है ओर अनुचर तलवाररूपी यष्टि धारण करने से | 
वर्षारितु धान्‍्य की सम्रद्धि से सोहती है ओर वैभव, परिजनों 
की समृद्धि से। मनुष्य की शोभा गुणरूपी सम्पत्ति से है और 
कार्यारंभ की शोभा, उसकी समाप्ति से है। बक्तों की शोभा फूलों 
से है ओर सुभट को शोभा पौरुषप्रदशन से । माधव की शोभा 
उरुतल की लक्ष्मी से है और बर की शोभा बिपुल, पति- 
योग्य वैभव से | ख्री, सरासन के समान मनुष्य के शरीर को 
भा से भारवर क्‍यों नहीं करती ? जो सत्री गुणवती है, पुरुष 
के हाथ में है, ओर शुद्ध वंश की है तथा और भी जिसमें अनेक 
गुण होते है, धनुष भी, (गुण) प्रत्यव्बाबाला, मनुष्य के हाथ में 
सोहता है, ओर वह, शुद्ध बांस का भी होता है । 
नागकुमार और दुबंचन का युद्ध 

खड्ड से छेदते हैं, शिलाओं से भेदते हैं, बाणों से वेधते हैं, 
ढालों से रोकते हैं, पाशों से बांधते हैं, दंडों से चूर चूर करते 
हैं, सूलों से बेधते है, दुर्मट से दबोचते हैं, गिराते हैं, मोड़ते हैं 
लोटते हैं, घुटते हैं। रोष से अभिभूत होकर सेनाएं जूमतो 
हैं, इसी बीच, सज्जन में प्रसन्नता व्यक्त करने वाले किसी पुरुष ने 
उस साहसी बालक ( नागकुसमार ) से कहा कि लत्री के निमि्त 
मारने की इच्छा रखनेबाले, दुबंचन नामक राजा ने, श्रेष्ठ गज पर 

१२ 
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आरुढ़ आपको रोक लिया है। यह सुनकर नागकुमार चौंक उठा । 
बह रोष से झीघता करने लगा, और नीलगिरि हाथी पर चढ़कर 
रुचिकर, कवच से युक्त और युद्ध के लिए सन्नद्ध, उससे भिद्ट 
गया। प्रभु को देखकर भय से कॉपता हुआ वह भट ( दुबंचन ) 
हाथी की पीठ से उतर कर नागकुमार के पैरों पर गिर पढ़ा 
और बं।ला कि मैं दैब के द्वारा ठगा गया हूँ। 

( णायकुमार चरिड ) 
यशोधरराजा 


जो त्याग में ऋष्ण, वैभव में इंद्र, रूप में कामदेव और कांति में 
चंद्रमा है। यम को तरह जो प्रचंड घात करता है। शत्रुरूपी 
वृक्षों के निदेलन में, जो बल से, वायु के समान है। ऐराबत की 
सूँढ़ की तरह, जिसके बाहू स्थूल और भ्रचंड हैं । प्रत्यन्तराजों में जो 
मणिस्वरूप है। जिसकी चोटी भ्रमरसमूह को तरद्द नीली 
सोहती है। जो समथ भटों में श्रेष्ठ व्यक्ति है। जहाँ गोपुर में 
किवाड़ लगे हैं और जहाँ अनेक बस्तुएं हैं, शक्तित्रय की सम्हाल में 
जो अत्यन्त दक्ष है, और लाखों लक्षणों से अंकित है, जो प्रसन्नमूर्ति 
है, और जिसको वाणी मेघ की तरह गम्भीर है | इस प्रकार मंत्री 
ओर सामंतों की सहायता से वह राज्य और प्रजा का पालन करता 
था। इसी काल में घनघान्य से पूरित राजपुर नगर में, एक 
कापालिक कुलाचाय आए | 


मानव शरीर 


मनुष्यशरीर दुखों की पोटली है। बार बार धोने पर भी वह 
खराब हो जञाता है। बार बार सुवासित करने पर भी उसका मल 
सुरभित नहीं होता, धार बार पोषण करने पर भी उसमें बल नहीं 


( १७६ ) 


आता | बार-बार तुष्ठ करने पर भी अपना नहीं होता। बार-बार 
ठंगे जानेपर भी घर गिरस्ती में लगता है । बार-बार भूषित करने पर 
भी सुहावना नहीं लगता। बार-बार मंडित करने पर भी भयंकर रहता 
है। बार-बार रोके जाने पर भी घरवार सें रमता है, बोल बोलकर दुखी 
होता है। बार-बार चर्चित करने पर भी ग्लानिमय दिखता है । बार- 
बार विचार करके भी मरण से त्रसित होता है, पुनः पुनः देखकर 
भी सब कुछ खा लेता है। सिखाने-सिखाने पर भी गुरों में नहीं 
रमता, बार-बार दुखी होकर भी शमता भाव नहीं धारण करता, पुनः 
पुनः वारित करने पर भी पाप करता है, बार बार प्रेरित करने 
पर भी धर्माचरण नहीं करता, पुनः पुनः मर्देन करने पर भी 
इस शरीर का स्पश, रोगी की तरह, रूखा रूखा रहता है । बार बार 
मलने पर भी वायु में घुलता रहता है, सिंचित करने पर भी पित्त 
से जल। करता है, शं।षत रखने पर भी कफ बढ़ता जाता है | संयत 
आहार करने पर भी कोढ़ी दो जाता है, चाम में आवद्ध होकर 
काल से सड़ा करता है, रक्षित रखनेपर भी यम के मुह में पड़ जाता 
है, इस प्रकार क्रोध करके मनुष्य, मरकर नरक में पड़ता है, फिर 
भी हम जैसे मृख तरुणी के बशोभूत द्ोकर, परम्त्रियों में रमण 
करते हैं । 

“जसहरच रिउ? 


कि की प्रस्तावना 


सफेद दंतपंक्ति से अपना मुख घवबल करके उत्तम वाणी 
के विलास में ( कःव ) कहता है--ल्द््मी चाहनेवाले पुरुषसिंह, 
हे देवीनंदन ? क्या काव्य किया जाय ? घनदिवस, किरणों से 
वर्जित होता है, और दुजन, वाणी से । इन्द्रधनुष डोरीरहित हे ना 


( १८० ) 


है, और दुजन गुण रहित । जो (दुजेन) जरहर की तरह मलिनहृदय 
होते हैं, सांपों की तरह परछिद्र खोजनेवाले, जड़वादियों की तरह 
रस-विहीन, राक्षसों की तरह दोषों के आकर, दूसरों की पीठ पर 
पलनेचाले, दुष्टढदय दुजंन, वरकवि की भी निंदा करते हैं।जो 
श्राबाल वृद्ध को संतोष देने वाला है, लक्ष्मण सहित राम का 
जिसमें वणन है, प्रवरसेन का ऐसा सेतुबंध काव्य भी दुजेनों 
द्वारा डपसहित होता है। तो फिर, न तो मेरे पास बुद्धि का 
परिप्रह है. न श्रुतसंग है, ओर न किसी का बल है, कहो कैसे 
कविता की जाय ? सो सो चुगलखोरों से व्याप्त, इस जगत में 
मुझे कीति प्राप्त नहीं होगी । 


उद्यान का वर्णान 


जो उद्यान नव अंकुरित कोंपलों से सघन और कुसुमित फल 
फूलों से कलित है, जहाँ क्ृष्णबर्ण की फोयल धूम रही है, मानो 
बनलच्ष्मी का कज्जल-समूह हूँ।। जहाँ उड़ती हुई, श्रमरमाला, उत्तम 
इन्द्रनील मणियों की मेखला को तरह सोह रही है। सरोबरों 
में अवतरित हंसों की पांत सत्पुरुष की गतिशील ओर शुश्र कीर्ति 
की तरह जान पड़तो है। जहां पबन से प्रेरित पानी ऐसा जान 
पड़ता है, मानों रवि के शोषण के भय से कांप रहा हो। जहां 
लक्तमी ओर कमल का तो आपस में स्नेह है, परन्तु चंद्रमा से 
बेर है, यद्यप दोनों समुद्र से निकले हैं, पर जड़ ( जल ) 
से उत्पन्न होने के कारण वे यह नहीं जानते । जहां ऊख के बन 
श्रेष्ठ कवियों के विशाल काव्यों की तरह रसगर्भित हैं । जहां जूमते 
हुए महिषों ओर बेलों के उत्सव हो रहे हैं | उनके मंथन का शब्द 
हो रहा है। जहां रम्हाते हुए, और चंचल उठी हुई पूंछवाले 
बच्छों से आकुलित, और जिनमें गोपाल खेल रहे हैं, ऐसे गोकुल 


( १८१ ) 


हैं। जहाँ चार अंगुल के हरे तृण हैं, और पुष्टकनवाले तथा 
बालों से युक्त धान्य की जहां खेतो है| जहां पर चूने से पुत्ते 
प्रासाद हैं, और नेत्रों को आनंद देनेबाले समृद्ध नगर ओर 
राजगृह हैं, जो, मानों कुलधररूपी स्तनोंवाली धरतीरूपी 
श्री के आभूषणों की तरह, व्याप्त हैं । जहां संकेत से दी बिरदी 
जन आ जाते हैं, ओर जहां अशोक बृत्तों के साथ चम्पक 
वृक्ष भी प्रवर्धित है, जहां लोगों के द्वारा नाना प्रकार के फल दिए 
जाते हैं, मानो वे धर्मोज्वल कुल हों। जो मधु के गंदूषों से 
सिंचित, भूले हुए आभरणों से अंचित, सीमंतिनियों के पादपक्यों से 
ताड़ित और विकसित वृक्षों से वृद्ध को प्राप्त है। जहां प्रियसम्मत 
सुखद, पनसवृत्त के आसन हैं, जहां वाण और असन वृक्ष (बीजक) 
दिखाई देते हैं। जहां रखलितसूय की प्रभा में लोग विचरण 
करते हैं, मानों प्रभा में विचरते हुए उद्यान ही हों । जहां उत्कलिका- 
वाले नवीन ताल वृक्ष हैं जो ऐसे मालूम होते है मानों सज्जनों 
के स्वच्छूमन हों। जहां कंटककराल को मनुष्यों ने लुंचित 
कर दिया है, कमल का मृणाल जहाँ पानी में छिपा है, पर उसका 
विकसित कोष बाहर है, कहो कौन अपने गुणों से दोषों को नहीं 
ढकता। जहां भ्रमर उसीपर बैठा हुआ, श्री के नेत्रांजन की 
भांति सोहता है । पवन से प्रेरित, मिली हुई, कुसुम की रेशु सुबर्ण 
की तरह भासित होती है! 
संसार की नथ्वरता 

नाना शरोरों का संहार करनेवाले इस दारुण संसार में दो 
दिन रहकर कोन नरवर चलते नहीं बने । परमेश्वर ही समता 
प्रकाशित करता है, धन, इन्द्रधनुषी आभा की तरह चणभर 
में नष्ट हो जाता है; घोड़े हाथो रथ और योद्धा तथा घबल- 


( (झ२ ) 


क्षत्र वैसे हो चले जाते हैं जेसे, सू्योदिय होने पर, अंधकार । 
कमलालय में निवास करनेवाली विमल लक्ष्मी, नवीन मेघों को 
तरह चब्बल और विद्वानों का उपहास करनेवाली है। शरीर का 
ज्ञावश्य और वर्ण, क्षणभर में क्ञीण हो जानेवाला है, चाहे काला- 
झत की बूँदे भी कोई पिए । करतल में स्थित जल की तरह, यौवन 
बिलीन हो जाता है, ओर मनुष्य, पके फल की तरह भड़ जाता 
है। ब्लियों के द्वारा जिसका लोन उत्तारा ज,ता है उसका शरीर 
भी ठृणों पर उत्तार दिया जाता है। जो नरपति के द्वारा आहत 
होता है, मरने पर धर की ख्रियाँ भी उसे नहीं ले जातीं | 

जो परबल को जीतकर धरती का उपभोग करता है, वह 
भी बाद में मारा जाता है। यह अद्भुत बात जानकर, तप का 
अबलम्बन लेकर, नलिजन वन में निवास करना चाहिए । 


दूत का निवेदन 


तब दूत ने कहा, हे कुमार तुम यह क्‍या अ्रप्रिय कहते हो । 
भरत द्वारा प्रेषित पुंखवाले बाण दुर्निवार होंगे । 

क्या पत्थर से मेरू दला जा सकता है, क्‍या गधा द्वाथी को 
पछाड़ सकतः है । खद्योत रब को निस्तेज कर सकता है, कया 
घूंट धूंट से समुद्र सोखा जा सकता है। गोपी से क्या बहू की 
उपमा दी जा सकती है, क्‍या अज्ञान से जिन को जाना जा 
सकता है, क्‍या कौशझ्ा गरुड़ को रोक सकत। है, क्या नवकमल 
बजाज को वेधघ सकता है, कया हँस ससंकु को सफेद कर सकता 
है, क्या मनुष्य काल को खा सकता है । डेंडुह, क्या साँप को 
डस सकता है। क्‍या कम सिद्ध का वश में कर सकते हैं क़्या 
सलिश्वास से लोक निन्चिप्त किया जा सकता है, इसी प्रकार, क्या 
तुम्हारे ढरा नराधिप भरत जीते जा सकते हैं । 


( £झर३ ) 


यदि कहना पर्याप्त हो, तो राजा तुम्दारे ऊपर चढ़ाई करेगा। 
ओर प्रातः रणक्षेत्र में करब।ल सूल ओर सव्वलों से तुम्हारा 
पीछा करेगा | 


भरत और बाहुबलि का युद्ध 


शीघ्र गुरु रशभेरी बजने लगो, मानो बत्रिभुवन को मारकर 
लील जायगी । शीघ्र ही स्वाभिमानी बाहुबलि निकल पड़े, शीघ्र 
ही, उधर से चक्रवर्ती ( भरत ) भी आ गये । शीघ्र ही काल ने 
दीघे जीभ निक्राली मानों मनुष्य का मांस खाने की इच्छा से उसने 
उसे फैलाया हो। नारो नर और बालकों का जोवन निरीह 
हो उठा | पह/ड़ डोलने लगे और बन में शेर दहाड़ने लगे । 
शीघ्र, योद्धाओं के भार से धरती डगमगाने लगी । शीघ्र ही 
प्रहारों के कारण सूर्य हस पड़ा चद्रन्बल की सनाएं देखने लगीं । 
शीघ्र दोनों ओर की सनाएं दौड़ने लगों। शीघ्र ही, मत्सरचारी 
बढ़ने लगे, और शीघ्र ही कोस कोस तक खन्ब निकाले जाने लगे । 
शीघ्र ही द्वाथ में चक्र घूमने लगा। शीघ्र ही अनुचरों द्वारा सेलें 
घुमाई जाने लगों। शीघ्र ही सामने भाले रखे जाने लगे। 
दिशाओं के मुख घूमिल हो उठे । कोई, शीघ्र मुट्ठी में लघुदंड ले 
रहा है। ओर कोई पंखों से उज्बल बाण ५वत्यंचा पर चढ़ा रहा है । 
कायर शीघ्र थरथराते प्राण लेकर भागे | शीघ्र रथ विमान की 
तरह चलाए जाने लगे । शीघ्र दही महाचत अपने पैर से हाथी को 
प्रेरित करने लगा, और शीघ्र घुड़सवार घोड़े को चलाने लगा। 
इस प्रकार धरती के लिए, एक दूसरे की सेना परस्पर 
प्रद्यार करने लगी, इसी बीच में, दवाथ उठाकर कुछ बोलते हुए महा- 
मंत्री ने प्रवेश किया | 
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पश्चाताप ( बाहुवलिद्वारा ) 


यह शरीर हिमाहत कमलसर की तरह है। अथवा दब- 
काूध छाया-विहीन पेड़ की तरह । एक भी दिन, जो प्रभुमुख 
को म्रु।न देखता है तो कहता है कि मैं ही एक निक्ृष्ट हूं। चक्रवर्ती 
मेरेगोत्र का स्वामी है जिसने अनेक भाइयों का तिरस्कार 
किया है। हा! क्‍या किया जाय, यह मेरा ही भ्रुजबल है, जो 
प्रुधियों के लिए दुनंयकारक हुआ । यह धरती, पहले किसके द्वारा 
नहीं भोगी गई । राज पड़ा रह जाता है और इसी राज के लिए 
प्रियजनों का विधात किया जाता है, बंधुओं को विष दिया 
जाता है, जिस प्रकार भौंरा गंध के लोभ में पड़कर 
मारा जाता है, उसीप्रकार राज के फेर में पड़कर मनुष्य । याद्धा 
सामंत मंत्री ओर भाई, विचार करने पर, ये सब पराए हैं, तंडुल 
ओर दूध के लिए, हे राजन ! अज्ञान से मनुष्य, नरक में क्‍यों पड़ते 
हैं, राज नष्ट हो जाता है, और दुख भारी हो जाता है। यदि 
उसमें सुख्न होता तो उससे मुक्त क्‍यों होते ? सुखनिधि भोग- 
आूमि सम्पत्ति कल्पवृत्त ओर कुल कहां गए ? 

पाप का लांछन दुलंघनीय है, उसका अंत दुःसह और खोदा 
होता है कहो, यम के दादरूपी पंजर में पड़कर कौन व्यक्ति 
जीवित उबर सका है। स्थिरकाम से क्‍या ? पापीजन के शाख्त्र 
सुनने से क्‍या ? निलेज्ञ कुलपुत्र से क्या, और तपरहित सिद्धान्त 
से क्‍या ? जिससें समताभाव नहों ऐसे मनुष्य से कया चाहे 
यह विद्याधर और किंनर भो हो ? धरणीतल का अन्तराल पूरने 
से क्‍या और लुब्घकों का धन लेने से क्‍या ? रात वही है जो 
चंद्र से स्फुरायमान हो, और स्ली वद्दी है जो पति का हृदय 
रंजित करे, विद्या वही है जो यथेच्छ रूप से ले जाय; राज 
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बही है जहां वुधजन को आश्रय मिले, पंडित वे हैं जो पंडितों 
से मत्सरभाव नहीं रखते, मित्र वहीं हैं जो सदा साथ देते हैं। 
धन वही है जो दे देकर भोगा गया है, श्री वह्दी है जो गुणनय- 
शालिनी हैं।, गुण वे हैं, जिनके जाने पर गुणियों का हृदय विदीर्ण 
हो जाय, और गुणी, मैं उतको मानता हूँ, और ब/र-बार उसका 
वर्णन करता हूँ, कि जो दीन का उद्धार करे | 


श्रोत्रिय कौन ! 

बारिज्य में जो रत है उसे वैश्य समझो और जो खेती करते हैं 
डसे कृषक कहा जाता है | श्र।त्रिय वह है जो जिनवर को पूजता है, 
श्रोश्रिय वह है जो सम्यक तत्त्व का कथन करता है। श्रोत्रिय वह्‌ 
है जो दुष्ट बचन नहीं बोलता। श्रोत्रिय वह है जो पशु को नहीं 
मारता | श्रोत्रिय वह है जो हृदय से रबच्छ है, श्रोत्रिय वह है 
जिसकी परमार में रुचि है, श्रोत्रिय वह है जो मांस भक्षण नहीं 
करता । श्रोत्रय वह है जो सुजन से वकवाद नहीं करता, श्रोत्रिय 
वह है जो मनुष्यों को रास्ते से लगाता है, श्रोत्रिय वह है जो 
सुतप का आचरण करता है, श्रोत्रिय वह है जो संतों को नमन 
करता है, श्रोत्रिय वह है जो मूठ नहीं बोलता, श्रोत्रिय वह है 
जो मद्य नहीं पीता, श्ोत्रिय वह है जो कुगति का वारण करता है, 

जो तिल कपासादि द्रव्य विशेष का होम करके देवग्रह को 
प्रसन्न करता है, जो पशुओं और जीघों को नहीं मारता, मारने 
वालों को रोकता है और पर को अपने समान सममता है, 
बह श्रात्रिय है ? 


नीति कथन 


बिना पानी की तलवार और मेघ से क्‍या ? बिना फल के 
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तीर से क्या ! द्रवरहित मेघ ओर काम से कया ? तष रहित 
मुनि और कुल से क्‍या? नोरस काव्य और नट से क्‍या 
पराधीन राज्य और मोग से क्या ? व्ययरदहित द्रव्य स॑ क्‍या, 
ओर ज्रतरहित भव्य से क्या ? दया रहित धर्म और राजा से 
क्या ? बिना बाणों के तूणीर से क्या और बिना धान्य के कनिश 
से क्‍या ? बिना गुणों के चंद्रमा और पुरुष सक्‍्या!? मैं निगुण और 
बीच का पुत्र हैँ, जिसने कपट से आप कं चोट पहुंचाई, खिल्ते 
हुए कमल के समान मुख द्वारा आपके इस पुत्र ने प्रल।प किया ? 
यौवन उपवन घन परिजन नगर सुरमसिचूण ओर सीमंतिनियों 
का स्तन-मदन सब व्यथ है। जहां सज्जनों से भी बेर होता है ? 
बहां, हे पितृत्य ! मैं नहीं रहूँगा ? मेरे पिता ने तुम्हें प्रथ्वी दी है 
ऋाप शाजा है. आप को जो रुचे वह करें । मुझे तो वहाँ कहीं जाना 
चाहिए, जहां विंध्यपत्रत में दिगम्बर मुनि रहते हैं । यह सुनकर 
राजा ने चित्त में अबहेलना को | तो भी पुत्र ने दूसरे के लिए 
राज्य का त्याग कर दिया | 


युद्ध वा्तालाप 


कोई योद्धा कहता है कि प्राण जांय तो जांय परन्तु प्रभु का 
प्रत।प स्थिर रक्‍्खूंगा | कोई योद्धा कहता है कि यदि प्रचंड शत्रु भी 
चढ़कर आयगा तो मैं आज उसे खंड खंड कर दूँगा । कोई योद्धा 
कहता है कि मैं यंत्रतज्नित हाथोदाँतों को हिन्दोलित कर 
दूँगा। कोई योद्धा कहता है कि जरा मुझे नहा लेने दो, पवित्र 
बेहद से श्राशदान अच्छा ? कोई योद्धा कहता है. कि हसी क्या करते 
हो सिर देकर मैं उऋण होऊंगा । कोई भट कहता है--जहाँ मुंड 
पढ़ेगा बहाँ मेरा रूंड शत्रु का संदार कर नृत्य करेगा। कोई 
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योद्धा खुरापान करके मत्तवाणी बोलता है--मैं रण में मोक्षणामी 
नर-संस्तुत बाण दिखाऊगा । कोई कद्धा कहता है कि में असिरूपी 
कामघेनु स यशरूपी दूध दुहूँगा | कोई योद्धा कहता है कि चाट्टे 
मैं छिन्न भिन्न हो जाऊं तो भी मेरा पैर शत्रु के सम्मुख्र पड़ेगा। 
कोई योद्धा सरासन के दोष को दूर करता है, और सरपत्रों को 
उज्यल करके रख रहा है | किसी योद्धा के दोनों बाजू में तूणीर 
कस हैं मानों गरुड़ के पंख उड़कर पढ़ गए हों, कोई योद्धा सुन्दर 
बाणी में कहता है कि तुम्हारे और मेरे सौभाग्य को साजझ्ञी 
है कि दूसरे के बल का सामना कर और शम्रु का शिर उतारकर 
जो यदि राजा को न दूँ तो दुखों को हरनेव।ले घोर जिनतप का 
बन में प्रवेश कर शआ्आचरण करूंगा | 


हनुमान रावण का संवाद 


गजाधिप पर आरूढ़ ह। कर मयूर के कंठमागे को कौन चाहता है 
झोर कोन, कोपांध होकर स्गों के दुग को ( आत्मरक्षाथ ) 
चाहता है। समुद्र क्या अपनी मर्यादा को छोड़ता है, महिपतति 
क्या दूसरे की श्ली का अपहरण करता है, यदि दोपक ही 
अंधेरा करने लगे तो क्या पहाड़-खंड प्रकाश करेगा। यदि तुम 
ही कुकर्म का आचरण करते हो और कुमार्ग में बहते हुए 
अपने चित्त को नहीं रोकते, यांद जहाँ रक्तण को जगह भय 
उत्पन्न होने लगे तो जन किसके पास जयलाभ करेंगे ।, दूसरे 
की श्री का अपहरण करनेवाला और भी नावाविध दुःख उठाता 
है । यह सुनकर लंकेश्वर बोला--“इस रंड-कहानी को कौन सुने । 
पहले तो जनक हमारा किंकर है ओर फिर राम, दशरथ, भी 
किंकर हैं। फिर भी उसने उसको सीता दे दो, इसे मैं कैसे क्षमा 
कर दूँ? गृहदासी सोता से रसण क्यों न करूं ? बद पहले. 
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मुमे प्राप्त हुई थी, किन्तु रघुनाथ को दे दी गई | बाद में मग के , 
छल से नयपुरुष की पत्नी, सोता को मैं हर ले आया । 


शाम की प्रतिज्ञा 


गिरि, सिंह से भय उत्पन्न करता हुआ सोहता है, और प्रभु 
( राम ) लक्ष्मण के द्वारा धरती जीतते हुए सोहते हैं | गिरि, मत्त- 
मयूरों और नागों से सोहता है, प्रभु (राम) किन्नरों (स्तुति पाठकों) 
को ध्वनि से सोहते हैं। गिरि बनगजों से सोहता है, प्रभु (राम) 
जलनिदारण (छत्न) से सोहते हैं । गिरि उछल कूद करते हुए बंदरों 
से सोहता है प्रभु (राम) विद्याधरों की पताकाओं में अंकित बानरों 
से सोहते हैं। गिरि, नवीन वाण ओर आसन वृक्षों से सोहदता 
है और प्रभु (राम) वाणों सहित योद्धाओं से सोहते हैं । बहाँ उन्होंने 
पूर्वकोटि नामकी शिला देखी, जो नारायण और बलभद्रों द्वारा 
पूजनीय और बंदनोय है। मंत्रियों ने कहा हे धमराशि ? पहले 
इस शिला को त्रिविष्टप ने उठाया था, यदि इसे लक्ष्मण अपनी 
भुजाओं से उठा लेंगे तो वह तीनखंड धरती को जीतेंगे। यह 
खुनकर राम ने कहा क्या तुम्हारे मन में अभी भो श्रांति है जब 
लक वह रावण का निर्दंलन करे. और विभीषण को राजलछमी दे 
सब तक तुम्हें संदेह बना रहेगा। शोघ्र हो बह सब के हृदयों 
का संदेह दूर करेगा । जो अतुलनीय से तुलना करता है और जो 
बलवान्‌ शत्रु को भी नवा देता है, कुल को उज्बलकरनेवाला 
बह लक्ष्मण इस शिला को क्‍यों न उठाण्गा ? 


सीता का विलाप 


सीता दृद्दाड़कर रोने लगीं कि हे मनोभिराम लच््मण, तुमने 
राम कं अकेला क्‍यों छोड़ दिया, मुकूसे कद्दो तो ? तुम्हारे बिना 
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मेरे जीवन को कया आसरा ? फिर पूजा करके लक्ष्मण का 
शरीर-दाह कर दिया गया। और राम ने शांत होकर इ्डद्य में 
घैय धारण किया। हाथों से सिर पीटते, हाहाकार करते और 
रोते हुए अन्तःपुर को संबोधित किया | और लक्ष्मण के प्रथ्यीचंद्‌ 
नामक पुत्र का शीघ्र अभिषेक करके अपने कुल का राजा बनाया | 
किन्तु सात जनों के साथ, सीता के बलिपए्ठ भुजावाले पुत्रों ने 
राजलक्मी को इच्छा नहीं को | शीघ्र ही उनके चरणों में नमन 
करके अजितंजय मिथिला नगगी को चला गया। साकेतनगरी 
के, अश्रमणशोल चंचलभोंरों से श्यामल, सिद्धार्थ नाम 
के बन में, श्रीराघव ने मद मोह का नाशकर, शिवगुप्त के पास 
तपश्चरण लिया | उस समय, राम के साथ, विवेकबान्‌ सुग्रीब 
हनुमान और विभीषण ने भी निर्विण्ण होकर दीक्षा ली। 


परतंत्र जीवन 


परदेश का जाना, दूसरे के घर में रहना, पराधीन जीना और 
दूसरे का दिया हुआ कौर (आस) लेना भाड़ में जाय । पर के उस 
राज सं क्या जिसमें दूसरों की टेढ़ी भोहों का भय बना रहता है। 
अपनी भुजाओं से अरजित,वन में हल जोतना अच्छा पर दूसरे का 
दिया राज अच्छा नहीं, में गिरिकुहर को ऋ्ाघनीय और उत्तम 
मानता हूँ, पर प्रभा से महाघ दूसरे के सौधप्रासाद को श्रच्छा नहीं 
सममभता, भले ही उसमें “7 ** नरनारी कीढ़ा कर रहे हों । बहुत 
समय के अनंतर लोटकर, वरणिक्‌ वीरदत्त ने आकर देखा कि 
सेठ ( बणिकर्पात ) सुमुख, मदविह्लल होकर, वनमाला में आसक्त 
है। संताप से अत्यन्त क्षीण हृदय, बह, कुख्यात निबेल और निर्धन 
हो चुका है। किसो वलिप्ठ के छेड़ने पर क्‍या करे यही 
सोचता हुआ वह सर जायगा । इस प्रकार दुष्ट को संगति से उसे 
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सीख मिली | और उसने पोष्ठल मुनि के संभीप जाकर दोक्षा 
ले लो | वह सोचने लगा कि अब ख्री और धन से क्‍या, अनशन 
द्वारा मन संयत्त करके जिस समय वह मरकर, सोधम स्थया में 
चित्रांगर नामका योवनसम्पन्न देव हुआ, उसी समय राजा 
मघवंत का बेटा रघु भी श्रावक ब्रत धारणकर, और सद का 
निग्रह कर, वहीं सूरप्रभ्ु नामका देव हुआ | 


कृष्ण का बचपन [ 


धूलधूसरित उत्तमघाण छोड़नेबाले, क्रीड़ारस के वशीभूत 
गोपालक ओर गोपियों का हृदय हरणकरने वाले, ऋष्ण ने कौतुक 
से खेलते खेलते, घूमती हुई मथानो पकड़ ली। ओर आवर्तित 
उस मथानी को तोड़कर अधंविलोलित दही उलट दिया। कोई 
गोपी कृष्ण से चिपट गई और बोली कि इन्होंने मेरी मथानों 
तोड़ डाली है, इसके मोल में यह मुझे; आलिंगन दें या फिर, 
मेरे आँगन से न जाँय | किसी गोपी का सफेद वल्ल हरि के शरीर 
की श्यामलता से काला हो गया, वह मूर्खा उसे पानी स धोती है, 
ओर इस प्रकार सखियों को अपनी मूखंता दिखाती है । स्तनपान 
की इच्छा से भूखे, अपनो मां के सामने दोड़ते हुए, भस के बच्चे 
को हरि ने पकड़ लिया, ओर वह उनके हाथ के बंधन से निकल 
नहीं पाता । ग्वाला दुहने के हाथ को बार बार प्रेरित करता है 
आर बार बार माधव को क्रीड़ारस से पूरित करता है। कहते हैं 
कि श्रंगना के धर में आने को उत्सुक हाथी के बच्चे का बालक 
( क्षृष्ण ) ने रोक लिया। यशोदा बड़ी कठेनता से #ंष्ण से 
गुंजा को कन्दुकक्रीड़ा छुड़ा सकी । कहते हैं कि कृष्ण ने रखे हुए 
नवनीत के पिंड को वैसे हो खा लिया जैसे कंस के यंश को । 


( १६१ ) 


कंष्ण के हाथ फैल।कर श्रुतिमधुर ध्वनि और नृत्य करने पर, गोपियों' 
का मन घर में नहीं लगता । 


पोंयशुनगर का वर्णन 

जहाँ इन्द्रनील मणयों की रंगविरंगी प्रभा आँखों के काजल 
की तरह प्रतीत होतो है ओर पद्मरागमणि को विछलतो हुई 
कांति ऐसी जान पड़ती है मानों कुकुम का अवलेप हो। जहाँ 
भद्र महिलाओं को स्तनस्थली तथा रंगावली हारावलियों से 
एक सी शोभित हैं, अत्यन्त शुश्रकपूर की धूलि ओर कुसुम 
मालाओं के पराग से, भों रे चंचल हो रहे हैं | रास्तों में सामंत 
मंत्री भट और अनुचर तथा अन्य नागरिक आ जा रहे हैं। जहाँ 
चन्द्रकांत मणियों के करनों से शीतल और निमल जल बह रहा 
है। जहां सभो मनुष्य सुभगरूपवाले और लावण्ययुक्त तथा 
सुंदर हैं। जहां क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म में स्थित हैं और ब्राह्मण, 
अपने धम का आचरण करते हैं, वैश्य-प्रबर वैश्यवर्ण के अनुरूप 
हैं, जहां शुद्र भी शुद्धमाग का अनुसरण करते हैं, वहां राजा 
चारों वर्णों का स्वामी होकर रहता है उसका नाम अरविंद है 
जो शब्रुसमूह के लिए साक्षात्‌ यम है, परखस्रियों के लिए अत्यन्त 
दुलंभ, और लक्ष्मो क। अधपति है। 


आत्मपरिचय 


सिद्धिविलासनो के मनोहर दूत, मुग्धादेवी के शरीर से 
उत्पन्न, गरीब अमीर को एक दृष्टि से देखनेबवाले, सभी जीचों के 
अकारगा मित्र, शब्द सलिल से अपने काव्य ख्लोत को बढ़ाने वाले, 
केशब के पुत्र, कश्यपर्गत्रो, ससस्वतीविज्ञासी, सूने घाटों और 
बीरान देखकुलों में रहने वाले, कल्नि के प्रबल पाप-पटलों से 
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रहित, वेघरबार. पुत्र कलत्रहीन, वापियों और तालाबों में स्नान 
करने वाले, पुराने वल्ल ओर वक्कल पहिननेवाले, धूलधूसरित अंग, 
और दुजनों के संग से दूर रहनेवाले, धरती पर सोने वाले और 
अपने ही हाथों को ओढ़नेवाले, पंडितमरण की प्रतिज्ञा रखने 
बाले, मान्यखेटवासी, अरहंत की मन में उपासना करनेवाले, 
भरतमंत्री द्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रबंध से लोगों को आनंद 
मम्न करनेवाले ओर पापरूपी कोचड़ को धो डालनेवाले अभि- 
मानमेरु पुप्पदंत ने जिनभक्ति में हाथ जोड़कर, क्रोधनसंवत्सर 
की आपाढ़ सुदी दसवीं को भक्तिपूवक यह काव्य बनाया। 


भविसयत्तकहा 
धनपाल 
[ १ ] 

रात्रि का अंत हुआ, ओर सबेरा प्रकट हुआ, मानों अन्वेषण 
करता हुआ सूर्य फिर आ पहुँचा । जिन भगवान का ध्यान कर 
घीर भविसयत्त फिर चल्ा। रोमांचित शरीर होकर, वह वन 
में भ्रमण काने लगा। वहाँ उसे शुभ शकुन होने लगे | दाई 
ओर श्यामा उड़ने लगी, बायीं ओर मंद-मंद हवा बहने लगी। 
कोआ प्रियभिलन की सूचना देने के लिए बोलने लगा। बायीं 
ओर लावा ने किलकिचित्‌ किया ओर दायीं ओर मझग अपने 
अंग दिखलाने लगे | भुजा के साथ, दायों आँख भी फड़कने लगी 
मानो यह कह रही थी कि इसी रास्ते से जाओ । थोड़ी दूर पर, 
पुराना रास्ता दिखा, बेसे ही जेसे किसी भव्य पुरुष को जिन 
सिद्धान्तग्रंथ । वह सत्बन विचार करने लगा कि विद्याधर और 
देवता तो भूमि का स्पर्श नहीं करते, यहाँ यज्ञ राक्षस और 
किन्नरों का मी संचार नहीं है, अतः इस रास्ते पर मनुष्य अवश्य 
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चलते होंगे, इसलिए इसी मार्ग से मैं भी चलूँ। जब बह उस 
रास्ते से चला तो एक गिरिशुफा में प्रवेश करने लगा। बह 
धीर वीर व्यक्ति सोचने लगा--चाहे कोई इस शरीर को खा 
ही ले, मैं इस गुफा में प्रवेश करूँगा । मेरा काम पूरा हो गया, 
अब काय बिस्तार को क्या आवश्यकता | साहसी मलुष्य दुस्तर 
दुलध्य, दूरतक पहुँचे हुए स्थानों में चले जाते हैं, भला मृत्युभय का 
निरादरकरने वाले पुरुषों के पुरुषार्थ .से क्या सिद्ध नहीं होता। 


[२ ] 


सुहृद स्वजन और मरने का भय छोड़कर, अभिमान तथा 
पौरुष का स्मरण कर, सात अक्षर वाले मंत्र का जाप कर और 
चंदप्रभ भगवान्‌ का हृदय में स्मरण कर, वह तरुण व्यक्ति 
काजल की तरह घने अंधकार से पूर्ण उस गिरिगुष्टा में उसी प्रकार 
घुसा जैसे काल ( समय ) से छिपा हुआ काल ( मृत्यु ) चलता 
है । अथवा जिस प्रकार जीब व्यामोहरूपो अंधकार के समूह- 
जाल में प्रविष्ट होता है। पवनसंचार न होने से बह बहूरा 
सा हो रद्द था । किसी अचिन्त्य सुख के कारण वह चिंतातुर हो 
रहाथा और बिषम साहस के कारण रोसाझित | जब कुछ दूर 
झोर गया तो उसे अंधकारशून्य नगर दिखाई दिया। उसमें 
चार बड़े प्रासादु ओर चार गोपुर दीख पड़े । चार बड़े-बड़े 
दरवाजे थे। उस नगर में रत्नों ओर मणियों की कान्ति छिंटक 
रही थी । नगर के प्रत्येक घर में कमला की सभा चिकीर्ण थी । 
कुमार ने धन और कांचन से पूर्ण उस मगर को देखा | यद्यपि यह 
सगर धनसम्पन्न था, पर निजजजन होने से जलदीन, कमलों से 
लदे, सरोवर की तरह , सोन्दयद्वीन मालम होता था । 

श्३ 
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[ ३ ]] 

उस पुर में प्रवेश करते हुए, उसे ऐसी कोई वत्तु नहीं दिखाई 
दी जो प्रिय न हो | बावड़ी ओर कुआ वहाँ बहुत ही सुन्दर और 
अनेक थे | मठ बिहार और मंदिरों के कारण, वह नगर अत्यन्त 
रमणीय लगता था। पर उन मंदिरों में किसी व्यक्ति को पूजा 
करने के लिए उसने जाते नहीं देखा । वहाँ फूलों से मीठा परिमल 
भड़ रहा था पर कोई उस सूँघनेवाला नहीं था | पके हुए धान्य 
ओर अन्न का नष्ट होने से बचाने के लिए, वहाँ कोई ऐसा नथा 
जो काट कर उन्हें घर लाता। मड़राते हुए भोंरों के गुंजन से 
मुखरित कमलों से सरोवर भरे थे, पर उनको तोड़ने वाला कोई नहीं 
था । उसे यह देखकर विस्मय होता था कि वृक्षों के फल्ष हाथ से 
तोड़े जा सकते हैं। पर किसी कारण, कोई उन्हें तोड़कर नहीं 
खाता । दूसरे के धन को देखकर न उसे क्षोभ दी होता था और 


न लोभ हो | वह भन हो मन सोच रहा था, अचरज को बात 
है कि यह लगर बड़े विचित्र ढंग से बना हे, यहाँ के निवासी 
जन या तो व्याधि से मर गए या फिर प्लेच्छ और राक्षसों ने उन्हें 
नष्टकर डाला | यहाँ का राजकुल भी विचित्र ढंग से निर्मित 
हुआ है। पर यहाँ के राजा का पता ही नहीं । ना मालूम, फिस 


कारण यह अचस्था हुई | वह कुबार, नसों में धड़कन लेकर 
विस्फारित नेत्रों से, पद-पद पर विस्मय करता हुआ, उस नगर में 


अमरण कर रहा था; वृक्षों के प्चणच और दलों के कोरण वह 
जलगर अत्यंत सुकुमार था। 
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[४] 
वहाँ पर उसे अधखुले मरोखोंवाले मंदिर दीख पड़े, उनकी 
छुटा, कनखियों से देखनेवालीं नववधुओं के कटाक्षों सी मालूम 


होती थी । गवाक्षों के कांचफलकों से मंदिरों के प्रच्छन्ननाग उसी 
प्रकार दीख पढ़ते थे जिस प्रकार अपर्याप्त और मीने बस्र से 
आवबृत, स्त्रियों के उरु्प्रदेश | भीतर, विविध वस्तुओं के भाण्डों से 
भरे हुए बाजारों की शोभा नागिनी के फन पर स्थित चिह्न को 


सी थी । बाजारों का अंधकारपूर्ण भाग--अ्रकाशित था ठीक 
वैसे ही जैसे विवाह की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के चित्त 
किसी कुमारी को देखने से । बाजारों में लोगों की भीड़ योगियों 
के विवादों सी जान पड़ती थी । नगर में भीड़ ऐसी मालूम होती 
थी जैसे वस्वरहित मिथुनों के सुरतारम्भ । उसने दरवाजों को गोपद 
मार्गों से रहित देखा । प्रासाद के भीतर बायु के द्वारा कंपित उज्बल 
ध्वजाएं दोख पड़तों थी।जो महल पहले जनसंकुल होने से 
कोलाहलमय थे वे आज बैसे ही निःशब्द हैं जैसे सुरति के बाद 
मिथुन । जो पवित्र जलाशय, सदैव पनहारिनों से भरे रहते थे 
वे आज संयोगव्शा निःशब्द हैं। सम्पत्तिशाली स्थानों को देखकर 
उसके अंगों में उन्माद भर रहा था। अपनी देह की छाया को 
देखकर वह धीरे-धोरे चलता रहा। कुमार विचित्र ढंग से घूम 
रहा था। उसका सारा अंग बिस्मित था। हा दैब ? यह सुंदर 


और समृद्ध नगर जनशुत्य किस लिए है? यह बाजारभार्ग 
कुक्षशीलसन्पन्न बणिकपुत्रों के बिना शोमा नहीं पा रहा है। 
इसको अवस्था इस संभय' वैसी ही हो रही है जैसे जुआ- 


( १६६ ) 


खेलनेवालों के बिना जुआघर की, अथवा यौवनहीन वेश्या को । 
श्रेष्ठ घरों के आंगन का विस्तार मनुष्यों के बिना शोभाहीन है । 
पात्रों से युक्त भी रसोईघर शून्य द्वोने से अच्छे नहीं लगते। 
उनकी अवस्था वैसो है जैसे सज्वनों के बिना परदेश ।हा ! 
अधिक कहने से कया फल ? इसको देखकर, कौन दुखी नहीं 
होता ? जो क्षयकाल से युक्त है उसे समृद्धि कैसे मिल सकती है । 


मुनि रामसिंह 


जो सुख, अपने अधीन हो उसीमें संतोष कर । हे मूख, 
दूसरों के सुख की चिंताकरनेवालों के हृदय का सोच, कभी 
नहीं जाता ॥ १॥ 

जो सुख, विषयविमुख होकर अपनी आत्मा का ध्यान करने 
में मिलता है, वह सुख, करोड़ों देवियों के साथ रमण करनेवाला 
इन्द्र भी नहीं पाता ॥ २॥ 


साँप, काँचली तो छोड़ देता है परन्तु जो विष है उसे नहीं 
छोड़ता । इसी प्रकार ( मनुष्य ) मुनि का वेष तो घारण कर लेता 
है परन्तु भोगों के भाव का परिहार नहीं करता ॥ ३॥। 

मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं विभिन्न वर्ण का हूँ, मैं दुबल हूँ, 
मैं स्थूल हूँ | दे जीव, ऐसा मत मान ॥। ४ ॥ 

नतूं गोरा है न साँबला, न एक भी वर्ण का है। न वूं क्षीण 
है ओर न स्थूल | अपने स्वरूप को ऐसा जान ॥ ५ ॥ 

न मैं श्रेष्ठ आह्यण हूँ। न वैश्य हूँ । न क्षत्रिय हूँ। न शूद्र हूँ । 
न पुरुष लपुंसक ओर ख्रीलिंग हूँ। ऐसा विशेष जान ॥ १4 


( १६७ ) 


हे जीव | देह का जरामरण देखकर भय मत खा | जो अजरा- 
मर परजह्म है उसे ही अपना मान || ७॥ 

ज्ञाननय श्आात्मा के अ्रतिरिक्त और भाव पराया है। उसे 
छोड़कर, है जीव, शुद्ध आत्मभाव का ध्यान कर || ८॥ 


तूंने,न तो पाँच बेलों को रखाया और न नंदनवन में 
प्रवेश किया। न अपने को जाना और न पर को । योंही परिब्राजक 
बन गया । [ पाँच बैल-इद्वियाँ, नंदनवन आत्मा ]॥ ६ ॥ 


मन परमेश्वर से मिल गया और परमेश्वर मन से | दोनों 
समान हो रहे हैं पूजा किसे चढ़ाऊँ॥ १०॥ 

देव की आराधना करता है| परमेश्वर कहाँ चला गया ? ' 
जो शिव सबांग में व्याप्त है उसका विस्मरण कैसे हो गया ॥ ११॥ 


जो न जीण होता है न मरता है ओर न उत्पन्न होता है । जो 
सबके परे कोई अनंत ज्ञानमय त्रियुवन का स्वामी है, वही 
निर्भान्त शिव है ॥ १२॥ 


जब भीतरी चित्त मैला है तब बाहर तप करने से क्‍या ? 
चित्त में उस विचित्र निरंजन को धारण कर, जिससे मैल से 
छुटकारा हो।॥ १३॥ 


हाथ से अधिष्ठित जो छोटा देवालय है, वहाँ बाल का भी 
प्रवेश नहीं हो सकता। संतनिरंजन वहीं बसता है। निर्मल ' 
डोकर ढूँढ ॥ १४ ॥। 

बहुत पढ़ा, जिससे ताल, सूख गया पर मूख ही रहा । उस 
शक ही अक्षर को पढ़, जिससे शिवपुरी में गमन हो ॥ १४ ॥ 


( श्ध्८ ) 


मैं सगुण हूँ और प्रिय निर्गुण निर्लेक्षण तथा निप्तंग है। 
एक ही अंगरूपी अंक में बसने पर भी, अंग से अंग, नहीं 
मिल पाया ॥ १६॥ 

षडद्शन के धंथे में पड़कर, मन की आंति नहीं मिटी। एक 


ये पक." 


देय के छः भेद किए इससे वे मं।क्ष नहीं ऊते॥ १७॥ 


हे मूड़ मुड़ाने बालों में श्रेष्ठ मुंडी ? तूंने सिर तो मुड़ाया पर 
चित्त को नहीं माड़ा । जिसने चित्त का पुंडन कर डाल; उसने 
संसार का खंडन कर डाला ॥ १८ | 

पुण्य से विभव होता है, विभव से मद. सद से मतिमोह 
कोर मतिमाह से नरक, ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए ॥ १६ ॥ 


किस की समाधि करू ? किसे पूजूँ , सप्श्य अरप्रश्य कहकर 
किसे छोड़ दूं, भला किसके साथ कलह ठ।नू । जहाँ-जहाँ देखता 
हूँ, तहॉ-नहाँ अपनी ही तो अत्मा दिखाई देतो है ।। २० ॥ 


तूं तड़-तड़ पत्तियाँ तोड़ता है, मानों ऊंट का प्रवेश हुआ 
हो, मोह के वशीभूत होकर, तूं यह नहीं जानता कि कोन तोड़ता 
है ओर कोन टूटता है॥ २१॥ 


हे जोगी ? पत्ती मत तोड़, और फलों पर भो हाथ मत बढ़ा । 
जिसके लिए तूं इन्हें तोड़ता है, उसी शिव को तूं यहीं 
चढ़ा दे ॥ २२॥ 


देवालय में पाषाण है, तीथ में जल और सब पोथियों में 


काव्य है, जो वस्तु फूलीफली दिखती है वह सब ईधन हों! 
जायगी ॥ २३-॥ 


( १६६ ) 


( तुम ) अज्ञराख्द और स्याहीमिश्रित पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते 
छीण हो गए, परन्तु यह परमकला न जानो कि जीव कहां उया 
ओर कहां लीन हुआ ॥ २४ ॥| 

आगे पीछे, दशों दिशाओं में जहाँ मैं देखता हूं तहां बह्ी 
है, अब मेरी अआ्राति मिट गई, अब अवश्य किसी से नहीं 
पूछना ॥ २४ ॥ 

वन ऊे, देवालय में, तीर्थों में प्रमाण किया और आकाश 
में भो देख। । अहो, इस अमण में भेड़ियों और पशु लोगों से 
मेंट हुई ॥ २६ ॥ 


ल्‍ बढ 


शशि पोषण करता है रकि प्रज्वलित करता है पवन हिलोर 
क्ेता है (सु सात रज्जु अंधक्रार को लेकर काल कर्मों को खा 
जाता है॥ २७॥ 
मुनि कनकामर 

करकण्ड का अभियान 

यह सुनकर चम्पा का राज्ञा बद्धराग होकर ( युद्ध के लिए ) 
संनद्ध हा गया । इसी बीच में दइंतीपुर दा राजा मंदराचल 
सहित धरतो को कम्पित करने लगा। शत्रुओं के जीवन को नष्ट 
करने वाले उसके प्रस्थान से दशों दिशाश्रों मे धूल उठने लगी । 
आकाश धूल से भर गया और सूथ भी अपने त्रत से स्खलित 
हो गया | उसने क्रोध में आकर शीघ्र प्रयाण का आदेश दिया । 


गंगा का दृश्य 


गंसाप्रदेश में पहुंचने पर, जाते हुए उसे गंगा नदी 
दिखाई दी । टेढ़ी, मेढ़ी वह स्वच्छुजल से, बहुत सुंदर लगतोी है 


( २०० ) 


मानो शेषनाग की पत्नी जो रही हो । दूर से बहती हुई, वह बहुत 
भली लगती है, मानो गिरिराज हिसालय को कीर्ति हो। दोनों 
किनारों पर लोग स्नान कर रहे हैं, दभ लिए हुए, अपने हाथ उठाकर 
सूर्यदेब को जल चढ़ा रहे हैं, मानों इन सबके व्याज से गंगा जी 
कहना चाहती हैं,--मैं तो अपने शुद्ध रास्ते जा रहो हूँ, हे स्वामों 
आप हमारे ऊपर रूष्ट न हों ।? नदी का निरीक्षण कर, करकंड 
नाम का वह राजा, अपने पिता के नगर सें गया, बड़ नगर गुणों 
का तो आश्रय ही था। उसने युद्ध में धनुधरों द्वारा मुक्त वाणों 
से विद्याधर और देवों को भय उत्पन्न कर दिया ओर दुद्धर हाथियों 
घोड़ों और राजों के द्वारा नगर को चारों ओर से घेर लिया । 


आक्रमण का प्रतिरोध 


तब चम्पा नरेश उठा और युद्ध में देवों को भी भय उत्पन्न 
करने बाले उसके अनुचर दोड़े । बायु के समान वेगशील धोड़े तथा 
हाथी सजा दिए गए। चकों से चिक्कार करते हुए बड़े २ रथ 
चलने लगे । और कोई कोई हक्कार डक्कार और हुंकार करते हुए, 
भाले लेकर दोड़े । कोई कोई स्वामी के सम्मान को बहुत 
मान कर ओर राजा के पादपओं में अतिशय भक्ति से, हाथ में 
घनुष लेकर दोड़ पड़े, वे रणदुद्धर थे और उनके हृदय में 
उत्साह था। कोई क्रोध से काँपते हुए ओर कोई तलबार चमकाते 
हुए । कोई रोमांचित होकर, और कवच बांध कर, कोई युद्धभूमि 
के रस में मप्न होकर और कोई स्वर्गंवासियों की निः्बल सम्पत्ति 
से युक्त होकर, दौड़ पड़े । चम्पा का राजा बाहर निकला। वह 
उत्तम हाथी और घोड़ों से सज्थित था। कटद्ठो, उसको प्रचंड 


( २०१ ) 


अयंकर ओर बलिए भुजाओं से किसने उसका अनुसरण नहीं 
किया । 


“युद्ध वर्णन 


आहत तूरों से (सूड़ों से) धरती भर गई । युद्ध के बाजे बजने 
लगे, ओर सेना तैयार होने लगी, आदेश मिलने पर, सेना एक 
कतार बांघकर, शत्रु-समूह पर टूट पड़ी | भाले हटने लगे और 
हाथी गरजने लगे । वे वेग से दोड़े ओर हाथियों की खीसों से 
जा लगे। शरीर टूटने लगे | सिर फूटने लगे, रुंड दौड़कर शब्रु- 
स्थान में पहुंचने लगे। आँतों को श्र भेदने लगे। रक्त की 
धारा बहने लगी, हड्डियाँ मुड़ने लगों, गदेने टूटने लगीं। जौ कायर 
हैं बे भाग खड़े हुए, कोई भिड़ रहे हैं और कोई कोई तलवार 
खींचकर खड़े हैं । और कितनों ही ने तलवार ऊपर उठा ली है । 


आचाय॑ हेमचंद 


गंगा और यमुना ( इडा और पिंगला ) के आभ्यन्तर को 
जब हंसरूपी आत्मा छोड़ देती है और सरस्वती ( सुषुम्ना ) में 
स्नान करती है, तब वह आत्मा किसी भी ऊँचे स्थान पर पहुँच 
कर, रसण करने लगती है, यही अनाख्येयस्थान मोक्ष है ॥१॥ 


मूर्खो ? विषयों के पराधीन होकर अथवा बंधु और मित्रजनों 
के मोद में पड़कर बैठ रहना ठीक नहीं । दोनों, शशि और सूये 
( इडा और पिंगला ) में मन का निवेश करो | बंधु और मित्रों 
के बिना रहो। | अपने मन को शुभ भावों में" लगाओ ] ॥२॥ 


मनुष्य यदि हिमालय पर चढ़कर गिरे और या एकमंन 


( २०२ ) 


दोकर प्रयागतरु से गिरे, तो भो निष्कपट शुद्धाचार और चित्त- 
शुद्धि के बिना, वह मोक्ष नहीं पा सकता ॥३॥ 


अरृष्ट तंत्री ( नाडीजाल ) में शरीर रूपी बीणा बज्ञ रहो 
है। उर कठादि स्थानों को ताड़ित करवा हुआ शब्द उठ रहा 
हैं, इस लिए जहाँ विश्राम प्राप्त हैं! उसो का ध्यान करो, मुक्ति के 
अन्य कारण निष्फल हैं ॥४॥ 


जो सत्यवचन बोलता है और जो उपशम भाव को घारण 
करता है वह निर्बाण को प्राप्त करता है ॥५॥ 
यमुना गंगा सरस्वती और नमदा प्रश्गति नदियों में जा 


जाकर अज्ञानी लोग, पशु की तरह जल में डुबकी लगाते हैं। 
क्या जल मोक्षसुख दने चाला है ? ॥६॥ 


पुरानी हिन्दी 


प्रबन्ध चिन्तामणि 


राजा विक्रमादित्य ने रात में नगर का निरीक्षण करते हुए 
दोहे का प्रथमाध किसी तेली के मुख से सुना, दूसरे दिन दरबार 
में बुलाये जाने पर, उसने उत्तराघ सुनाया । बलिवंधन पद में हघ 
है, बलि का अर्थ राजा ओर कर है-- 


मन हे नारद, ऋृष्ण से हमारा संदेश कहा जाय कि जग द्रिद्गवता 
में डूब रहा है, बलिवंधन ( कर का बोक ) छोड़ दो ॥१॥ , 


कच्छ के राजा लाषाक को मूलराज ने कपिलकोटि के किले 
में घेर लिया, ल्ाघाक रणभूमि में उसे लल्कार रहा है-- 


( २०३ ) 


लाधाक नि्ंकोच होकर कह रहा है कि यदि उद्ीयमान 
पराक्रमी बीर ने शबरुओं को संतप्त नहीं किया, तो क्‍या ? दिन तो, 
गिने हुए मिलते हूँ, दश या आठ ॥र॥ 


मालव नरेश भुंज किसी स्तरो में आसक्त था, बह्द रात ही रात 
ऊंट पर चढ़फर बारह योजन जाता था, कुछ दिन बाद, मुंज ने जाना 


छोड दिया, इस पर डस खंडिता न यह दोहा लिखकर मेजा-- 
हे मृ्ख इज देखते नहीं हँं। कि डारी सूख गई है, आपषाढद़ में 
घन गरग्जने पर द्वार पर फिसलन हो जा|यगी ॥शा 


तैलिंग देश के राजा तैलप पर मुंज ने आक्रमण किया, पर 
गोदावर! के उस पार बह बंदी बना लिया गवा। बाद में उसका 
तैलप की ब.हन सृण/लबती से प्रेम हा गया. एक दिन मुंआ दपण 
में अपना मुंह देख रहा था, पीछे मृणालबती खड़ी थी । मुंज का 
यौवन और अपनी अधेड़ अवस्था देखकर वह चिता करने लगी, 
इस पर मुंज ने उस ढांढस दिया-- 


मुंज कहता है, हे सृणालवती ! गत योबन की चिता मत कर ।' 
शक्कर के सों खंड भी हो जांय तब भी वह मीठी रहती है ? ॥४॥ 
स्त्रियां सौ चित्त, साठ मन और बत्तीस हृदयों कीं होतीं हैं, 
जो मनुष्य उनका विश्वास करते हैं वे दग्घ होते हैं ॥॥४॥ 
भ्ुुंज का आत्मकथन--- 


आग में जलकर, या खण्ड-खण्ड होकर क्यों नहीं मर 
गया । राख का ढेर क्‍यों नहीं हुआ ? डोरी में बंधा हुआ मुंज 
बैसे ही घूम रद्या है जैसे बंदर ? ॥६!॥ 


( २०४ ) 


गज चले गए, रथ चले गए, घोड़े चले गए। और पैदल 
अनुचर भी चले गए। दे स्वरगस्थित रुद्रादित्य मुके भो शोध 
बुला लो ? ॥७॥ 

बंदी मुंज को हाथ में दोना लिए भोख मांगते देखकर किसी 
गर्विता ने उसे छाछ पिला दी और भीख नहां 'दी, इस पर मुज 
की यह वक्ति है-- 

है भोली मुग्बे हाथ में दोना देखकर गब न करो ? मुंज के 
चौदह सो छुहत्तर हाथी चले गए ॥८॥ 


मुंज मृणालवती से कहता है कि जो मति बाद में द्वोती है 
यदि वह पहले हो जाय तो कोई भी बिन्न न घेरे । ॥६॥ 


समुद्र जिसकी परिखा थी और लंका गढ़ थी, ऐसा रावण भी, 
भाग्य के क्षय होने पर भग्न हो गया, इसलिए हे मुंज विषाद मत 
करो ? ॥१०॥ 

भोज के दरबार में उपस्थित हुए, एक सरस्बतीकुटुम्ब को 
सूचना, द्वारपाल राजा को दें रह है-- 


पिता विद्वान्‌ है, बेटा बिद्वान्‌ है; माता और बेटी भी बिदुषषी 
हैं। बेचारो कानी दासी भी विदुषी है, हे राजन्‌ वह परिवार 
विज्ञपुंज जान पढ़ता है । ॥११॥ 

ज्ञिस समय दश मुख ओर एक शरीरवाला राबण उतनन 
हुआ तो माता अचरज में सोचने लगी कि दूध किस मुंह से 
पिलाऊं ? ॥१श॥ 


किन्हीं विरह-करालिताओं ने बेचारे कोए को उड़ा दिया, हे. 


(२८४ ) 


सख् ! मैंने यह श्राश्नय देखा कि वह कष्ट में मारा मारा 
फिरता है ॥१३॥ 

रात में निरीक्षण करते हुए भोज ने एक दिरम्बर के मुंह से 
यह दोहा सुना, दूसरे दिन, राजा ने उसे बुलाकर सेनापति बना 
दिया । पीछे उसने अनहिलपष्टन जीतकर, जयपन्न प्राप्त फिया-- 


यह्‌ जन्म व्यथ गया। मैंने योद्धा के सिर पर खज्न भम्न नहीं 
की, तेज घोड़े पर नहीं चढ़ा और न गोरी के गले लगा ॥१श॥। 

मार्ग नवीन जल से भरे हैं आकाश में मेघ गरज रहे हैं यदि 
इस बीच में आयगा तो स्नेह जाना जायगा । ॥१५॥ 


भोज ने राजसभा में गुजरातियों के भोलेपन की हंसी की ॥ 
यह जानकर गुजरात के राजा भोस ने एक गोपाल भोज के पास 
भेजा । गोपने उसे यह दोहा सुनाकर सरस्वतीकंठाभरण को 
उपाधि प्राप्त को । 

है भोज < कही, गले में यह कंठा कैसा प्रतीत होता है। उर में 
लक्ष्मी और मुंह में सरस्वती की क्या सीमा बाँध दी गई है? ॥१॥॥ 

भोज ने रात में निरीक्षण करते हुए एक दरिद्रा से यह 
दोहा सुना-- 

मनुष्य को दश दशाएँ लोक में प्रसिद्ध सुनी जाती हैं, परंतु 
मेरे पति की एक ही दशा है और तो वे चोरों ने ले लीं॥ १७॥ 


मरते समय भोज ने कह्दा था कि शवयात्रा के समय मेरे दाथ 
बाहर रक्खें जाँय, इस पर एक वेश्या को डक्ति है-- 


( २०६ ) 

अरे, पुत्र श्ली और कन्या किसके हैं ? और खेतो-बाड़ी भरी 
किसकी ? अकेला ही आना है, ओर हाथ पैर दोनों काड़कर 
अकेला ही जाना है | १८॥ 

समुद्रतट पर टहलते हुए सिद्धराज से उसके चारण ने 
यह कहा-- 

है नाथ ? आपकी कौन जानता है, आपका चित्त चक्रवर्ती 
है, हे कणपुत्र ! जो शीघ्र लंका को लेने के लिए, मार्ग देख 
रहा है ॥ १६ | 

नवघन के मारे जाने पर, उसकी पत्नी का यह कथन है ? 

वह राणा अब स्वच्छांद नहीं है, वह प्रथ्वी पर न तो कभी 
पड़ा रहा है और न पड़ा रहेगा, खंगार के साथ अब मैं अपने 
प्राणों को आग में क्यों न होम दूँ ॥ २० ॥ 


सब राजे तो बनिया हैं. किंतु सिद्धराज जयसिह बहुत बढ़ा 
सेठ है, उसने हमारे गढ़ के नीचे क्या वाणिज्य फैलाया है ॥ २१ ॥ 


नवघन खंगार के मारे जाने पर यह उक्ति कद्दी गई है-- 

हे गुरु गिरनार तुमने मन में कौल सा मत्सर धारण किया, 
खंगार के मारे जाने पर तुमने एक शिखर भी ( शज्रुओं पर ) 
नहीं गिराई ॥ २२ |। 


जयसिंद वीर होकर भी लम्पट था, नवघन के मारे जाने पर 
बह उसकी खत्री को ओर हाथ बढ़ाने लगा, नवधन की पत्नी उसे 
ऋरकार रही है-- 


हे जयसिंह, बोँह मत मोड़ो ? ठददरो ठद्दरो, यह विरुप होगा, 


( २०७ ) 


लदी को तरह नवघन के बिना सुममें नया प्रयाह नहीं 
आ सकता ॥ रहे ॥ 


है वधधमान (नगर का नाम ) तुम्हारी बढ़ती भुलाए भी 
नहीं भूलती । हे भोगावह ( नदी ) तुमसे अब शूल्यप्राण भोगा 
जायगा । [ क्‍्योंक अब नवघन नहीं है ]॥ २७ ॥ 

आए० हेमचंद की माता के उत्तरकर्म के अवसर पर उसके 
विरोधियों ने उसका विमान भंग कर दिया इस पर वह सोचते हैं-- 

या तो स्वयं समर्थ हो या फिर किसी समर्थ को हाथ में 
ले । काय करने की इन्छारखनेवाले व्यक्ति को दुनिया में तीसरा 
रास्ता नहीं ॥ २५ ॥। 

सुहागिनं सखी को पहनी हुई चोल्ली को तान .रही हैं ठीक 
ही है कि तरुशीजन जिसके गुण को पीठ पीछे प्रहण करतों हैं । 
[ यहाँ गुण का श्रथ है डोरी ओर गुण ] ॥ २६॥ 

दो चारण दूहाविद्या में होड़ लगाकर अणहिलपट्टन में 
आए, एक ने हेमचंद के सामने यह दोहा पढ़ा-- 

मेरी लक्ष्मो ओर सरस्वती , दोनों खोटी हैं । वे भाग गई हैं 
और मैं मरता हूँ। हेमचंद को सभा में जो समथ हैं, वे ही 
पंडित हैं ॥ २७॥ 

कुमारपाल के आरतो के समय प्रणाम करने पर हेमचंद, 
ने उनको पीठ पर हाथ रखा, यह देखकर दूसरा चारण बोला-- 


हे हेमचंद मैं तुम्दारे हाथों से मरूं जिससे मुझे खूब समद्धि 
मिले । क्‍योंकि नीचे मुंह किए हुए जिसको तुम' चाँप देते हो 


( २०८ ) 


उसको भी ऊपर की सिद्धि प्राप्त होती है॥ २८ ॥ 

हे स्वामी ? एक फूल के लिए भी आप सिद्धि का सुख देते 
हैं, आपके साथ किसकी सम्रानता, दे जिनवर आपका कितना 
मोलापन है ॥ २६ ॥ 

कुमारपाल का उत्तराधिकारी अजयपाल बहुत अत्याचारी 
था, उसने जेन विद्वानों और प्रमुखों को गिन-गिनकर मरवा 
डाला | सौ अंथों के बनानेवाले पंडित रामचंद को उसने गम 
तांबे पर चढ़ा दिया, बेचारा यह दोहा पढ़कर दाँतों से जीभ 
काटकर मर गया-- 

सचराचर महीपीठ के सिरपर जिस सूर्य ने अपने पाद 
( किरण ) डाले उस दिनेश्वर का भी अस्त हो जाता है। होनहार 
होकर ही रहती है।[ पाद शब्द में शेष है ]॥ ३१॥ 

न मारिए न चुराइए परश्री गमन का वारण कीजिए । थोड़ा 
भी थोड़ा दान कोजिए । इस प्रकार शीघ्र स्वगे जाइए ॥ ३५॥ 


पहला भाग 


'मान नष्ट होने पर यदि शरीर न छूटे तो देश छोड़ दीजिए । 
पर दुजनों के करपज्नबों से दिखाए जाते हुए मत घुमिए ॥ १ ॥ 

एक मनुष्य मिमियाते हुए बकरे को यज्ञ के लिए ले जा रहा 
था, एक साधु ने उससे ज़ब यह कह्दा तब वह चुप हुआ-- 

हे बकरे तुमने खुद ताल खुदाए ( पूर्व जन्म में ) और वृक्त 
भी लमावए ओर तुमने स्वयं यज्ष का प्रवतेन किया, अब 
मूख्खे ? क्‍यों बिबियाता है।। २॥ | 


( २०६ ) 


किसी नगर में अशुभ को शांति के लिए पशु बंध होतें 
देखकर देवता ने कहा-- 

कमल में कलहंसी को तरह जिसके हृदय में जोबदया बसती 
है, उसके पदप्नक्ञालत के जल से अशिव को निश्वत्ति होगी॥ ३॥ 

एक विवाह को बधाई का वर्णन-- 

घनकुंकुम की धूलि से भरे महद्वार पर, फिसलते हुए पैरों 
से स्थियाँ नाच रहीं हैं। आभरणों की आभा से उनकी देह 
दीप्त है और वे सुरवधुओं की रूपरेखा को भी तिरस्कृत कर 
देनेवालीं हैं॥ ४॥ 

स्त्रियों को तीन चीजें प्यारी लगती हैं--कलह काजल और 
सिंदूर । अन्य तोन भी प्यारी होती हैं--दूध जवाई और 
बाजा ॥ ५॥ 

एक राजा अपनी रानी से गद्दी का भविष्य कह रहा है-- 

जो राजा मेरो आन का उलंघन करेगा, जो करीन्द्र को 
वश में करेगा और जो कुमारी कनकवती का हरण करेगा बह 
यहाँ राजा होगा || ६॥ 

बसंत का बर्णल-- 

कोयलकुल के शब्द से मुखरित, यह बसंत जम में प्रविष्ट 
हुआ । मानों कामदेव महान॒प के विजय-अहंकार को प्रकट 
करनेवाला योद्धा द्वी हो ॥ ७॥ 

सुंदर किरणोंबाले सूर्य को उत्तर दिशा में आते देखकर 
मलयसमभीर, दत्षिणदिशा के निश्चवास' की तरह बहने लगा | 
[ इसमें शछेष से सापत्य भाव व्यंजित है, सूर्य दक्षिणायन से 
उत्तरायणश होता है | ॥८॥ 

अरुण नव कोपलों से परिणद्ध काननश्री ऐसी सोहती है मानों 

£छ 


( २१० ) 


बह, रक्ताशुंक लपेटे हुए, बसंत रूपी प्रियतम से आबद्ध हो ॥६॥ 

अमर समूह से सहित, सहकार की मंजरी ऐेसी जान पड़ती 
है, मानो मदनानल को ज्वाला से धूँचा उठ रहा हो ॥१०॥ 

राजा नल दमयंती के बस्तर पर उसे त्यागते समय रक्त से यह 
लिख गया था-- 

बट वृक्ष की दाहिनी दिशा से विदर्भ को रास्ता जाता है 
और वाई दिशा से कोसल को । जहां रुचे वहां जाओ ॥११॥ 

नल एक ही निष्ठर, निष्कृप और कापुरुष है इसमें भ्रांति नहीं 
क्योंकि जिसने रात में सोती हुई, महासती दमयंती को अकेला 
बन में छोड़ दिया ॥१२॥ 


राजगृह के राजा श्रेणिक के पुत्र अभय को प्रद्योत ने अपने 
यहां छल से पकड़ कर कैद कर लिया | अ्रभय के प्रशंसनोय काम 
करने पर राजा ने उससे वर मांगने को कहा--डसने एक ऊटपटांग 
वर सांगा--जिसका अभिप्राय था कि मुझे छोड़ दो-- 

नलगिरि हाथी पर शिवादेबी ( रानी ) की गोद में बैठे मुमे 
अग्निभीर ( 7८ ?700 ) रथ की लकड़ियों की श्वाग मेरे अंग 
में दो ॥१३१॥ 

जाते समय अभय बदला लेने को यह प्रतिज्ञा कर गया-- 

सूय को दीपक बनाकर ( विन वहाड़े ) नगर के बीच में, 
है स्वामी यदि चिल्लाते हुए तुम्हें न हृरू तो में आग में 
प्रवेश करू ॥१४॥ 

वेशविशिष्टों का बारण कोजिए, भले ही वे मयोहरगात्र 
हों । गंगाजल में प्रक्ञालित ऋतिया क्या पविन्न हा जाती है।३श॥ 

नयनों से रोते हैं और मन में हंसते हैं वेशक्रिशष्ट वही 
करते हैं जो करपत्र काठ को करता है ॥१६॥ 


( २११ ) 


हे प्रिय ! तुम्हारी बियोगाप्नि में सारे दिन किलकती हुई मैं 
अक गई, जैसे थोड़े पानो में छुटपदातो हुई मछली ॥१७॥ 


मैंने समझा कि प्रिय विरहिणियों को रात में कुछ सहारा 
होगा, पर यह चंद्रमा बैसे ही तव रहा है जैस क्षयकाल में 
दिनकर ॥?१८ा। 

आज सवेरा है, आज दिन है, और शअआज ही सुबायु प्रयुत्त 
हुई है, आज ही सब दुखों को गलहस्त दिया गया, जो कि तुम 
आज मुमे प्राप्त हुए ॥१६॥ 

दया देव और गुरू को अंगीकार कर, सुपात्र को दान 
देकर तथा दीनजन का उद्धार कर अपने को सफल करो ॥ २० ॥। 

पुत्र, जो, जनक के मनको रंजिस करता है, श्ली, जो पति की 
आराधना करती है ओर श्रत्य जो स्वामी को प्रसन्न रखता है, 
भलाई की यही समा है।॥ २१ ॥ 

मरकतम्णि के बणवाल्ते प्रिय के बक्षस्थल में चम्पकब॒ण की 
प्रिया वैसी ही सोहती है जैसी क्रसोदी पर दी गई सुबण की 
रेखा ॥ २२ ॥ 

मुग्धा के कपाल पर, श्वासों को आग से संतप्त ओर बाष्पसलिल 
से युक्त होकर चूड़ियाँ चूणविचूण हो जायगों, [ गर्मी सर्दी से 
कॉच का तड़कना स्वभाविक है ]|॥ २३॥ 

निश्चय ही मैं तुम पर तुष्ट हूँ ।आज मनोवांछित माँग लो, 
[ ऋष्ण ने कहा । ] तब ग्वाल ने कहा--प्रभु मुझे राज क्तिरण 
करो )| २४ ॥ 

कोइल नाम के कवाड़ी, को देखकर एक रानी को अपने 
पूवजन्म को याद आ गई, उस ज़न्म्र में बह इसी कग्मड़ो की 
पन्नी थी, और देव पूजा करके इस अ्रव में रानी द्वो गई, पर 


(२१२ ) 


कवाढ़ी, कवाड़ी ही रहा । बह कहती है-- 

अटबी में पत्ती ओर नदी में जल था, तो भी तुम्हारा हाथ 
नहीं हिला [पत्ती और जल से देवता की पूजा नहीं की ] 
अरे ! उस कवाड़ी के आज भी विशीर्ण बस्तर हैं॥ २५॥ 

जो परख्नी से बिमुख हैं वे नरसिंह कहे जाते हैं और जो परस्त्रियों 
से रमण करते हैं उनसे लीख [कुल की] पोंछ दी जाती है।॥ २६ ॥ 

एक बहू पशु पक्षियों को भाषा जानती थी । रात को श्रगाल 
को यह कहते सुनकर कि शव दे दे और गहने ले ले, वह वैसा 

ने गई, लोटते हुए ससुर ने देख लिया और कुलटा समभकर 

वह उसे उसके पीहर ले चला, माग में बृक्त के नीचे एक 
कौआ बोला--इस पेड़ के नीचे १० लाख की निधि है उसे 
निकाल ले ओर मुझे! दही सत्त खिला। इस पर वह कहती है-- 

मेंने एक दुनेय किया, उससे तो घर से निकाली गई, यदि 
दूसरा दुनेय करू तो प्रिय से भी न मिल सकूंगी ॥ २७ || 

हम थोड़े हैं और शत्रु बहुत हैं यह कायर हद्वी सोचते हैं। 
है मुग्धे ! देखो, गगनतल को कितने जन प्रकाशित करते हैं ॥ २८ ॥ 

वही विचक्षण कहा जाता है ओर वही चतुर शोभता है. 
जो उन्माग में जानेवाले को पथ में लगाता है ओर जो सख्रद्दी 
चित्त का है॥ २६ ॥ 

ऋद्धिविहोन मनुष्यों का कोई भी सम्मान नहीं करता। 
पत्तियों द्वारा मुक्त, फल रहित श्रष्ठ उक्ष, इसका प्रमाण है।॥। ३० ॥। 

यद्यपि मनुष्य सूर सुंदर और विचक्षण भी हो, तो भी लक्ष्मी 
प्रतिक्षण सेवा नहीं करती । कहते हैं स्लियों की बुद्धि पुरुषों के 
गुण अबगुणों को चिंता से विमुख रहती है | ३१॥ 

जो कुलक्रम का उलंघन करता है उसका अपयश फैलता 


( २१३ ) 


है | गुरुऋद्धि को लानेबाले भी, उसे, कोई पंडित नहीं 
बनाता ॥ ३२ ॥ 

मूख मनुष्यों का मन जो दुलभ वस्तु की इच्छा करता है 
सो क्‍या वह शशिमंडल को ग्रहण करने के लिए आकाश में 
हाथ पसारता है ?॥ ३३॥ 

देवी राज़कन्या का भविष्य कह रही है-- 

जो सिंह का दमन करके उसपर सवारी करेगा अकेला ही शत्रु 
को जीतेगा। उसे कुमारी प्रियंकरी देकर, सारा राज अ्रपिंत 
कर दो ॥ ३४ ॥ 


सोमप्रभ और सिद्धपाल की रचित कविता 

परल्रीगमन की निंदा-- 

[जिसने) कुल कलंकित किया, माहात्म्य मलिन किया, सत्ननों 
का मुंह काला किया, निजगुणसमूह को हाथ देकर अलग किया 
अपयश से जग को ढक दिया, व्यसनों को अपना बनाया 
अद्र का दूर से वारण किया स्वर्ग को भी ढक दिया, उभय 
लोक में दुख देनेवाली ऐसी परदारा की कामना मत करो | १ 

पिता, माता, भाई, सुकलत्र, पुत्र, प्रभु, परिजन और स्हयुक्त 
मित्र कोई भी जीव के मरण को रोकने में समर्थ नहीं, धर्म के बिना 
किसी दूसरे की शरण नहीं । यहाँ राजा भी रंक, स्वजन भी शत्रु, 
पिता भी पुत्र और माता भी खत्री, होती है, संसार के 
रंगमंच पर नट की तरह बहुरूप यह जंतु कुकमंवान होता है। 
अकेला ही जन्मता है अकेला ही मरता है ओर अकेला ही 
कर्म भोगता है। अकेला परभव में दुख सहता है, अकेला 
ही धम से सोक प्राप्त करता है २॥ 


( २१४ ) 
वसंत वर्णन 
जहाँ रक्त पुष्पित पलाश ऐसे सोहते हैं मानों पंथिकों के हृदय 


का मांस फूट पड़ा हो, सहकारों को मंजरियाँ एसी जान पड़तो है 
मानो मदनानल को ज्वालावली हो ॥ ३ ॥ 


जहाँ सूथ, दुष्ट नरेन्द्र को तरह, अपनी तप्त किरणों से 
समस्त विश्व को पीड़ा पहुँचाता है और शरोर में लगकर 
( किरणों द्वारा ) वैसे ही संतप्त करता है जैसे कोई दुष्ट महिला- 
जन को ॥ ४॥ 

तिलोत्तमा के रूप से व्यात्षिप्त होकर ब्रह्मा क्षणभर में 
चतुमुंख हो गए और शंकर, गोरी को अधांग मे घारण करते हैं, 
काम के वशीभूत होकर, इन्द्र प्रिया के चरणों को प्र णाम 
करता है ओर गोष्ठ में केशव, गोपियों द्वारा नचाए गए, कवियों 
द्वारा इंद्रिययर्ग का ऐसा स्फुरण वर्णित किया जाता है॥४॥ 


बालकपन में अशुचि स देह लिप्त रहती है, दुखकर दातों का 
निकलना और करणवेध, यह सोचते हुए, सर्वविवेक रहित मेरा 
हृदय, उत्कंपसहित ही उठता है ॥ ६ ॥ 

ईष्या, विषाद, भय, मोह, साया, भय, क्रोध, लोभ, काम ओर 
प्रमाद, ये, स्वग जाने पर भी, मेरे पीछे, वैसे ही लग जाते हैं जेसे 
सब लेनदार, कजदार के पीछे ॥ ७ ॥ 

जिसके मुख से पराजित होकर, मानो चंद्रमा शंकित होकर 
अपने आपको रात में दिखाता है और जिसकी नयनकांति से 
बिजित होकर हिरण ने लब्जा के भार से बनवास ले लिया ॥ ८॑ ॥ 

“लसंद कहता है--यह वररूचि कवि कैसा ? जो परकाव्य पढ़ता 
है । मंत्री कहता है--ये सातों, लड़कियाँ होले हुए भी इन कांव्यों 
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को पढ़ती हैं, हे नरनाथ ! इस विषय में याद आपके मन में संदेह 
हो तो आप कोतुक स उन्हें पढ़ती हुई सुनें |” 

[.बररुचि जो भी काव्य प्रदृता, ल- कियाँ बारी-बारी से उसे 
सुना देतीं। उनमें पहली एक बार खुनकर कंठरथ कर लेती थो, 
दूसरी दो बार सुनकर श्रोर तीसरो तोन बार सुनकर । नंद ने क्रद्ध 
होकर वररुच को निकाल दिया ]॥ ६ ॥ 

सायंकाल पानी में दीनार डालकर, प्रातः काल वररुचि गंगा 
की स्तुति करता है। वह यंत्र-संचार को पैर से दबाता है, 
वे दीनारें भी, उस आघात से उछल कर वररुचि के हाथ पर 
चढ़ जातीं हैं, लोग कहते हैं. कि गंगा प्रसन्न होकर, वररुचि को 
देती हैं | नंद यह बृत्तांत जानकर, शकटाल से कहता है ॥१०॥ 

कोसा श्रमण संवाद-- 

कोसा नाम की वेश्या ने सोचा यह साथु मेरे प्रेम में पगा 
है, इसे सुमाग पर लगाना चाहिए--उसने कहा--सुम्े दम्म 
लाभ चाहिए--घधर्मलाभ नहीं, साधु ने पूछा कितना--कोसा ने 
लाख' मांगा-- 

उसके द्वारा ( कोसा के द्वारा ) वह साधु सखेद कहां गया कि 
तुम जरा भी खिन्न मत होओ । शीघ्र नेपालमंडल में जाओ, वहां 
का श्रावक राजा, साधु को लाख मूल्य का कम्बल देता है । वह 
साधु वहां गया ओर राजा से भेंट की । राजा ने उसे कम्बल 
दिया, बह उसे दंडतल में छिपा कर वेग से ल्लोटा ॥११॥ 

उसके बाद (चोरों से) मुक्त होकर बह गया और कोसा के हाथ 
में कम्बल दे दिया, उसने उसके देखते-देखते उस कंबल को 
अप्रशस्त गडु में फक दिया ॥१र॥ 

श्रसण दुमन ट्लोकर चोला--हे कोसे तुमने बहुमूल्य इस 


( २१६ ) 


कम्बलरज्न को गट्टे में क्यों फंक दिया । मैंने देशांतर में अ्रमश 
»र, बढ़े दुख से इसे प्राप्त किया था। कोसा कहतो है--हे 
महापुरुष ? तुम कम्बल का तो सोच करते हो, पर यह नहीं 
बिचारते कि तुम दुलभ संयम क्षण को खो रहे हो ॥१३॥ 

पाश्चनाथ की स्तुति- 

गगनमार्ग में जिसकी लोलतरंगपरम्परा संलम है, और 
जो निष्कृष और उत्कट नक्र चक्रों के संक्रमण से दुखकर 
है उछलते हुए, दीघ पूछवाले मच्छों की पांत से जो भरा हुआ 
है | विलसित ज्वालाओं से जटिल वडवानल से जो दुस्तर है, ऐसे 
सो सौ आवर्तों से आकुल जलधि ( संसाररूपी ) को वे लोग 
गोपद की तरह, शीघ्र तर जाते हैं जो अशेष व्यसनसमूह को नष्ट 
करने वाले श्री पाश्चनाथ का संस्मरण करते हैं ॥१४॥ 


आधचाय हेमचंद 

गिरि से पानी पीजिए ओर वृक्षों से गिरे हुए फल खाइए 
गिरि व तरुओं के नीचे पड़े रहिए, तब भी विषयों से विराग 
नहीं होता ॥१॥ 

जो जहां से है वह वहां स है, शत्रु और मित्र चाहे जो 
आवे, वे जिस किसी भी सार्ग में लीन हों, में दोनों को एक दृष्टि 
से जोहता हूँ ॥२॥ 

कोई जन चाहे हमारी निदा करे, और चाहे प्रशंसा। हम 
किसी को निंदा नहीं करते और न किसी को प्रशंसा ( बर्णन ) 
करते ॥श। 

हे मन आलस्य क्यों करते हो ? विषयों से दूर रहो, इंद्रियो ! 
रुंधी हुई रहो । में भूरि शिवफल काढ़ता हूँ ! ॥४॥ 


( २१७ ) 


संयम में लोन रहने वाले उसे मोक्तसुख अवश्य मिलेगा, जिस 
पर, हे प्रिय बलि जाती हँ--यह कहतों हुई ख्तल्ियां प्रभाव 
नहीं जमा पातीं ॥५॥ 

हे मूख, भवगहन में क्‍यों श्रमा जाता है, मोक्ष कहां से 
होता है | यदि मन में यह जानने की इच्छा हो, तो जिनआगम 
देख ॥६॥ 

निय्रम रहित, जो रात में भी, कसर कसर कर खाते हैं, वे 
हहरकर, पापसमुद्र में पड़ते हैं, और लाखों भवों में भ्रमण 
करते हैं ॥७॥ 

स्वर्ग के लिए, जीव दया कर, मोक्ष के लिए, दम कर | अन्य 
कर्मारम्भ तुम किसके लिए करते हो ॥८॥ 

कायरूपीकुटीर अस्थिर है, यह जीवन भी चल है, इन 
अवदोषों को जानकर अशुभ भावों का त्याग कर ॥६।। 

वे कान धन्य हैं, वे ही हृदय कृताथ हैं, जो क्षण क्षण में नवीन 
श्रुतार्थों को घोंट घोंट कर धारण करते हैं ॥१०॥ 

जिनागम की एक भी बात जिसके कान में प्रवेश कर गई, 
'उसको 'हमारा तुम्हारा? यह ममत्व नहीं रहता ॥११९॥ 
दूसरा भाग 

वर सांवला है, और धन्या चम्पक वर्ण की । मानो सुबर्ण- 
रेखा कसोटी पर दी गई हो ॥१॥ 

हे प्रिय, मैंने तुम्हें मना किया कि श्रधिक मान मत करो । रात 
नींद सें ही चली जायगी, ओर शीघ्र सबेरा हो जायगा ॥२॥ 


हे बेटी ! मैंने तुमसे कहा कि ठेढ़ी दृष्टि मत कर । दे 


( शेश्झ ) 


पुत्री, वह अनीसहित भ्ल्ली की तरह, हृदय में प्रविष्ट होकर 
मारती है ॥३॥। 

ये ही वे घोड़े हैं, यही वह स्थलो है, ये हो, थे पैने खड्ड हैं, 
यहीं पर पौरुष जाना जायगा, जो यदि लगाम को नहीं 
मोड़ता ॥४॥ है 

भ्रुवन भयंकर, शंकर को तुष्ट करने वाला, रावण, अश्रष्ठरथ 
पर चढ़कर निकला । मानों विधाता ने चारमुख ( ब्रह्मा ) ओर 
छः मुख ( कार्तिकेय ) का ध्यान कर ओर उन्हें एक में लाकर 
उसको ( रावण की ) रचना की हो ॥५॥ 

है सखी अर्गालत स्नेहबालों का जो स्नेह है लाख योजन जाने 
ओर सौ वर्षों में भी मिलने पर भी, वह, सौख्य का स्थान है ॥६॥ 

अंग से अंग नहों मिले, और न अधर से अधर | प्रिय का 
मुंह कमल जोहती हुई उसका सुरत यों ही समाप्त हो गया ॥७॥ 

प्रवास पर जाते हुए प्रिय ने मुझे जो दिन ( अब घ के ) दिए 
नख स॑ उन्हें गिनते हुए, मेरी उंगलियां जजरित हो गई ॥5॥ 

सागर ठृणों को ऊपर रखता है और रत्नों को तल में । स्वामी 
सुम्ृत्य का तो छोड़ देता है ओर खल का आदर करता है ॥६॥! 

गुणों से सम्पत्ति नहीं कीर्ति मिलतो है, ( लोग ) लिखित 
फल ही भोगते हैं।सिह एक कोौड़ी भो नहों पाता, जब कि 
हाथी लाखों में खरीदे जाते हैं. ॥१०॥ 

जन, वृक्ष से फलों को प्रहण करता है और कड़वे पल्लव 
छोड़ देता है, तो भो सज्जन की तरह, महाघृत्ष, उन्हें अंक में 
घारण करते हैं ॥११॥ 

दूर स्थान स'पतित भी खल जन, अपने ही जन को घात 


(२१६ ) 


करता है, जिस प्रकार गिरिशिखर से गिरि हुई शिला अस्य 
शिलाओं को भी चूर चूर कर देतो है ॥१२॥ 


जो अपने गुण छिपाता है ओर दूसरे के प्रकट करता है, 
कलयुग में दुर्लभ, उस सज्जन की मैं बलि जाता हूं. ॥१३॥ 

अवटतट में रहनेवाले तृ्ों को तीसरो गति नहीं, या तो जन 
उनसे लगकर उतरते हैं या वे उनके साथ हो डूब जाते हैं ॥१४॥ 

दैव, बन में पक्तियों के लिए जो बृत्तों के पके फल गढ़ता है, 
वह उत्तम सुख है, पर कानों में दुजेन के बचनों का प्रवेश 
सुखद नहीं ॥॥१४५॥ 

धचल ( धघौरा बैल ), स्वामी का गुरुभार देखकर विसूर 
ग्हा है कि दो टुकड़े करके मुझे ही दोनों ओर क्‍यों नहीं जोत 
दिया ॥ १६ ॥ 

गिरि से शिलातल और बृक्ष से फल नियम से प्रहण किए 
जाते है, तब भी मनुष्यों को घर छोड़कर बन नहीं रुचता || १७ |॥। 

बत्तों से वक्कल और फल का परिधान तथा भोजन, मुनि भी 
पाते हैं, स्वामियों से इतना ही अधिक है कि उनसे भ्ृत्य आदर 
ग्रहण करते हैं ॥ १८ ॥ 

जग में आग से उष्णता ओर उसी तरह वायु सं शीतलता 
होती है, यदि जो आग से शीतलता होने लगे तो उष्णता कैसे 
होगी ॥ १६ ॥ 

यद्यपि प्रिय बिप्रिय करनेवाला है, तो भी उस आज लाओं। 
यद्यपि आग से घर जल जाता है तो भी उससे से काम लिया 
ही जाता है ॥ २० ॥ 

सांवली, म्यों ज्यों निश्चितरूप से नेत्रों को वांकापन सिखाती है 


( २२० ) 


स्ों त्यों कामदेव अपने बाणों को खरेपत्थर पर तीखा 
करता है ॥ २१ ॥ | 

देखो, सो सौ युद्धों में, हमारा कांत, श्रतिमत्त त्यक्ताकुंश 
गजों के गंडस्थल्ों को बिदीण करता हुआ, वर्णित किया 
जाता है।॥२२॥ 

है तरुणिओ, मेरा विचार कर अपना घात मत करो )। २३ ।। 

भागीरथी की तरह भारती भी तीन मार्गों से प्रबर्तित होती है । 
[ भागी रथी स्वर्ग मत्य पाताल से, ओर भारती, वैदर्भी गौड़ी 
और पांचाली, इन रीतियों से ]॥ २४ ॥ 

सर्वाज्ञ सुंदर विलासीनियों को देखते हुए ॥ २४ ॥। 

अपनी मुखकिरणों से मुग्धा, अंधेरे में भी हाथ देख लेती 
है ।तो फिर शशिमंडल की चाँदनी में दूर तक कैसे नहीं 
देखती ।। २६ ॥ 

दूती नायक से कह रही है-- 

हे तुच्छराय ? उसका [ नायिका का ] मध्यभाग तुच्छ है 
जप्तका बोलना भी तुच्छ ( धीमा ) है, उसकी रोमावली हलकोी 
ओर अच्छी है, उसकी हँसी भी मंद है, उसकी तुच्छकाय में 
कामदेव का निवास है, प्रियवचन को नहीं पानेबाली उसका जो 
अन्य भाग भी तुच्छ है बह कहते नहीं बनता, आश्चय है कि उस 
मुग्धा के स्तनों का अंतर इतना थोड़ा है कि उनके सांग में मनतक 
नहीं समाता ॥| २७ ॥ 

हे बहिन अच्छा हुआ, जो हमारा कंत सारा गया । 
यदि वह भागकर घर आता. तो मैं सखियों के द्वारा लब्जित 
होती ॥ २८ ॥ 

वायस जड़ातोी हुई (प्रिया ) ने सहसा पिय ओ देखा, 


(२२१ ) 


उसको, आधी चूड़ियाँ धरतो पर गिर गई, और आधी तढ़ तड़ 
होकर फूट गई ॥ २६ |। 

अमर समूह कमल को छोड़कर हाथियों के गंडस्थल को सेवा 
करते हैं । जिनको श्रसुलभ की इच्छा का हठ है वे दूर को नहीं 
गिनते ॥ ३० ॥ 

अपनी सेना को भप्न और शज्रु की सेना को प्रसारित 
देखकर, प्रिय के हाथ में तलवार, शशिरेखा की तरह चमक 
उठती है॥ ३१ ॥ 

यदि तिलके समान ताराबाली उसका मुझ से स्नेह द्ूट गया 
है, ओर कुछ भी शोष नहीं है, तो फिर क्‍यों उसके द्वारा तिरहछे, 
नेत्रों से सो बार देखा जाता हूँ ॥ ३२ ॥ 

जहाँ सर से सर काटा जाता है ओर खज्न से खज्न 
छेदा जाता है, वहाँ उस भटघटासमूह में, कंत मार्ग-पअकाशन 
करता है ॥ ३३ ॥ 

वियोगवर्णन-- 

उस मुग्धा को एक आँख में साँवन, ओर दूसरी में भादों, 
महीतल के संरतर सें माधव, कपोलों में शरदू, अंगों में ग्रीष्म, 
सुखासिकारूपी तिल्वन में अगहन और मुखकमल में शिशिर का 
आजास है ॥ ३४-३४ ॥ 

हृदय तड़क कर फूट जाओ, कालक्षेप करने से क्या ? देखूँ/ 
हतविधि तुम्द्दारे बिना, दुखशतों को कट्दों रखता है ॥ ३६ ॥ 

हला सखी ! हमारा कंत जिसपर रूठ जाता है, अख्र शल्र 
आर हाथों से उसके ठांव को भी नष्ट श्रष्ट कर डालता है| ३७।॥ 

जीवन किसे प्यारा नहीं होता, और धन किसे इृष्ट नहों 


( २२२ ) 


होता, पर अवसर आने पर, विशिष्टजन दोनों को ठशसम 
गिनता है।॥ ३८ || | 

नाथ, जो आंगन में बैठता है, सो वह रख में अंति नहीं 
करता ॥ ३६ ॥ 

यह कुमारी है, यह नर है ओर यह मनोरथों का स्थान है, 
ऐसा सोचते-सोचते मूर्खों का, अंत में सबेरा हो जाता है ॥ ४० ॥ 

यदि तुम बढ़ा घर पूछते हो तो, बड़े घर वे हैं । विकलितजनों 
का उद्धार करनेवाले कंत को कुटोर में देखो ॥ ४१ ॥ 

लोगों के इन नेत्रों को जावि स्मरण है इसमें संदेह नहीं, 
क्‍योंकि वे अप्रिय को देखकर मुकुलित होते हैं. और प्रिय को 
देखकर विकसित ॥ ४२॥ 


चाहे समुद्र सूखे या न सूम्ब, बडवानल को इससे क्‍या; 
आग जो जल में जलतो है क्‍या यह पर्याप्त नहीं है ।। ४३ ॥ 

इस दग्धशरीर से जो कुछ भी पाया जाय वही सार है, 
यदि उसे ढका जाय तो सढ़ता है, और यदि जलाया जाये तो 
छार छार होता है ॥ ४४ ॥ 

सभी लोग बड़प्पन के लिए तड़फड़ाते हैं, पर बड़प्पन 
मुक्तहस्त देने से ही प्राप्त किया जाता है॥ ४४५ ॥ 

नायिका दूती पर व्यंग कर रही है-- 

हे दूती ! यदि वह घर नहीं आता है, ती तुम्हारा सुंह नीचा 
क्यों है, हे सखी जो तुम्हारे बचन को खंडित करता है, 
बह हमारा भी प्रिय नहीं । [ यहाँ “बयरु' में ख्लेष है, बदन 
ओर बचन ]॥ ४६ ॥ 

कट्दो, किस काय से कु कह्ुुलता का अनुकरस करते हैं, 
ज्यों ज्यों वे बड़प्पन पाते हैं, त्यों त्यों शिर मुकाते जाते हैं ॥2७॥ 


( २२३ ) 


यदि वह स्नेहयतो है तो मर गई, अथवा जीती है तो स्नेह- 
विह्दीन है, दोनों प्रकार से प्रिया चली गई, हे दुष्ट मेघ ? अब क्यों 
गरजते हो ।॥|४८॥ 

हे श्रमर, अरण्य में रुनकुन मत करो, और उस दिशा को 
देखकर रोझो मत, वह मालती देशांतरित हो गई है जिसके 
बियोग में लुम मरते हो ॥४६॥ 

हे वस्तरु, तुम्हारे द्वारा मृक्त पत्तों का पत्तापन नष्ट नहीं होता, 
पर यदि तुम्हारी छाया, किसी तरह होगी, तो उन्हीं पत्तों के 
द्वारा ॥ ४० ॥। 

मेरा हृदय, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, तुम, ओर वह भी 
अन्य के द्वारा, विडम्बित की जाती है । प्रिय ! कया मैं करूं और 
क्या तुम करो । मछली मछली के द्वारा खाई जाती है ॥५१॥ 

तुम ओर हम दोनों के रण में जाने पर, जयश्री की तकंणा 
कौन करता है ? कहो, यमल्ली के बाल खींच कर कोन सुख से रह 
सकता है ॥४२॥ 

तुम्हारे छोड़ने पर मेरा और मेरे छोड़ने पर तुम्हारा, मरण 
( निश्चित ) है, हे सारस ( प्रिय के लिए संबोधन ) जिसका जो 
दूर है, बही क्तांत का साध्य है ॥५३॥ 

तुमने ओर हमने जो किया, वह बहुत लोगों ने देखा। बह 
उतना बड़ा रणभार, एक क्षण में जीत लिया ॥५४॥ 

तुम्हारी गुश-सम्पत्ति, तुम्हारी मति और लोकोचर शांति, 
यदि अन्यजन महिमंडल्ल में उत्पन्न होकर सीखे, (त्तो 
ठीक है ) ॥४५॥ 

हम:यथोड़े हैं और शत्रु बहुत हैं, ऐसा कायर ही कहे हैं 
दे मुग्षे ! देखो, गगनतल में कितने जन, प्रकाश कस्ते हैं ।७:९॥ 


( २२४ ) 


अपनापन लगाकर जो पथिक पराये से चले गए हैं, वे भी 
अबश्य सुख से नहीं सोते. जैसे हम तैसे वे ॥४७॥ 

मैंने समका था कि प्रिय-विरहिताओं को रात में कुछ आसरा 
होगा, पर यहद्‌ चंद्रमा उस प्रकार तपता है जिसम्रकार क्षयकाल्त में 
दिनकर ॥४८॥ 

हे सखी, मूठ मत बोलो, मेरे कंत के दो दोष हैं--एक तो, 
देते हुए मैं ही बचती हूं, और दूसरे, युद्ध करते हुए करबाल ॥४६॥ 

यदि परकीय सेना भम्न हुई, तो हे सखोी, मेरे प्रिय के द्वारा, 
ओर यदि हमारी सना भग्न हुई, तो उसके मारे जाने पर ही ॥६०॥ 

डसका मुख ओर कबरीवंध ऐस सोहते हैं. मानो शशि और 
राहू मन्लयुद्ध कर रहे हैं। भ्रमर समूह से तुलित उसके कुटिल 
केश ऐस सोहते हैं मानो तिमिर के बच्चे मिलकर खेल रहे हैं ।।६१॥ 

है पपीहे, पिड पिंउ कहकर और हताश होकर कितना ही 
रोश ? पर तुम्हारी जल में ओर हमारी बल्लभ में, दोनों की 
आशा पूरो नहीं होती ॥६२॥ 

हे पपीहे, बार बार निर्घिण बोलने से क्या, विमल जल स 
सागर भर गया, फिर भी; एक भी घार नहीं मिली ॥६३॥ 

इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी, हे गौरी ! मुकेश ऐसा पति 
दो जो त्यक्ताकुंश मत्तगज़ों का हंसते हंसते पीछा करता है । 


से अभ्यथना करने पर वह विष्णु भी छोटे हो गए, 
यदि बड़्प्पन चाहते हो तो किसी से मांगो सत ॥5५॥ 
चाहे विधि रुठ जाय और चाहे ग्रह पीड़ित करें। हे घन्ये, 
तुम विषाद मत करो, यदि व्यवसाय बढ़ जाय, तो मैं वैश्य की 
तरह शीघ्र ही सम्पत्ति को काहूंगा ॥६६॥ 


( २२४ ) 


हे प्रिय जहां ख़छ् का साधन मित्ते उस देश को चलें यहां रण- 
दुर्भिक्ष सं हम लोग भम्म हुए हैं युद्ध के बिना नहों लौटेंगे ! [ जैसे 
दुर्भिक्ष के कारण भागे लोग, सुभिक्ष के बिना नहीं लौटते ] ॥६७॥ 

है कुंजर ? सल्लकी का स्मरण मत कर, ठंडी सांस मत छोड़, 
विधि के वश से, जो आस मिले, बहो खा ले, पर मान 
मत छोड़ |॥॥६८।॥ 

हे अमर ? कुछ दिन यहां इस नीम में विलम्ब कर लो, 
जब तक घने पत्तोंबालें ओर छायाबहुल कदम्ब नहों फूलते। 

हे प्रिय ? करवाल छोड़कर तुम यह सेल हाथ में ले लो, 
जिससे बेचारे कापालिकों को अभम्न कपाल मिलें ॥७०॥ 

दिन मटपट चले जाते हैं, मनोरथ पीछे पढ़ जाते हैं । जो है 
उसी को मान, 'होगा? यह करता हुआ मत बैठ ॥७१॥ 


जो वतंमान भोग का परिहार करता है, उस कंत की बलि- 
हारी कीजिए | जिसका सिर गंजा है, उसे तो विधाता ने ही 
मूड दिया ॥७२॥ 

स्तनों का जो अत्यधिक ऊंचापन है, वह हानि ही है लाभ 
नहीं | हे सखी, नाथ, किसी तरह, त्रुटिबस, अधर तक पहुंच 
पाता है ॥७३॥ 

यह कहकर शकु्ति ठहरा, पुनः दुःशासन बोला--तो मैं जानू 
कि यह हरि है--यदि ( यह ) मेरे आगे बोले ॥७४॥ 

जिस किसी तरह तोखी किरण ज्ञाकर यदि शशि को छोला 
जाय तो बह जग में, गोरी के मुख़कमल की कुछ समानता पा 
सकता है ॥७५। 

आासानल को ज्वाला से संतप्त और वाष्पजल से संसक्त होकर 
मुग्धा के कपोक्ष पर रखी हुई चूड़ी चूर चुर दो जायगी ॥|७६॥ 

५५ 


( २२६ ) 


( अमिसारिका ) जब तक दो पैर चलकर प्रेम निवाहतो 
है तब तक चंद्रमा की किरण फैल गई । [ सर्वाशन, आग का 
नाम है, उसका शत्रु समुद्र है ओर समुद्र का पुत्र चंद्रसा। 
धअज्भड-बचिड! एक पद है ] ॥७७॥ 

है अम्मा, पयोधर बज्र से है जो नित्य मेरे उस कांत के सामने 
खड़े रहते है जिससे युद्धक्षेत्र मे गजघटा भाग जाती है ॥ ७६ ॥ 

हृदय में गोरी खटकती है ओर आकाश में मेघ घुड़क रहे 
है | वर्षा की रात में प्रवासियों के लिए यह विषम संकट है ॥७८॥ 

उस पुत्र के होने से क्या लाभ ओर मरने से क्‍या हानि है, 
जिसके बाप की भूमि दूसरे के द्वारा चांप ली जाय ॥८०॥ 

सागर का उतना ही जल है ओर उतना ही विस्तार है, पर 
तृषा का निवारण एक पल भी नहीं होता फिर भी वह व्यर्थ 
गरजता है ॥८१॥ 

असतियों ने चंद्रमहण देखकर उसका उपहास किया--हे राहू, 
प्रियजनों को विकज्ञाभ करने वाले उस मयक को ग्रस लो ॥5२॥ 

हे श्रम्मा ? स्वस्थावस्था में सुख से मान की चिता को जातो 
है, प्रिय को देखने पर हड़बड़ी से अपनो सुध कोन रस्त्र 
सकता है ॥ ८5३ ॥ 

शपथ करके मैंने कहा कि उसो का जन्म श्रत्यन्त सफल है, 
जिसका त्याग, बीरता, नय और धम अ्रष्ट नहीं हुआ ॥८७॥ 

यदि प्रिय को किसी प्रकार पाऊ तो अरृत आमख्वय करूंगी। नये 
सकोरे में पानी की तरह, उसके सवोग में व्याप्त हो जाऊंगी ॥८५॥ 

देखो स्वर्णिम कांतिवाला कनेर प्रफुल्लित है, मानो गोरी के मुख 
से पराजित होकर वह बनवास का सेवन कर रहा है ॥८क॥। 
व्यास महाऋषि यह कहते हैं कि यदि श्रुति और शास्त्र 


( २२७ ) 


अ्रमाण हैं तो माता के चरणों में नमस्कार करने बालों का न्मति 
दिन गंगा स्नान होता है ॥ ८७ ॥ 

दुष्ट दिन किस प्रकार विताऊं ओर किस प्रकार रात जल्दी हो, 
नववधु के दर्शन की लालसा से वह [ विविध ] मनोरथ कर 
रहा है ॥ ८८ ।। 

अरे, गोरी के मुख से पराजित चंद्रमा जब बादलों में छिप गया 
तो जो अन्य पराभूत-तलु है बह कैसे निसंक घूम सकता है ॥ ८६ || 


हे आनंद ! तन्‍बों के विम्बाधर पर स्थित दन्तक्षत ऐसा 
जान पड़ता है, मानों प्रिय ने निरुपम रस पीकर शेष पर मुद्रा 
लगा दी है ॥ ६० ॥ 

है सखी यदि प्रिय मेरे विषय में सदोष हों, तो मुझसे 
एकान्त में कहो जिससे वह यह न जाने कि मेरा मन उसमें अजुराग 
रखता है॥६१॥ 

हे बलिराज, मैंने तो ( शुक्राचाय ने ) तुमसे कहा ही था कि 
यह कैसा मांगनेबाला है, हे मूल, यह ऐसा वैसा आदमी नहीं 
है, यह स्वयं मारायण हैं ।। ६२ ॥ 

यदि वह प्रजापति कहीं से भी शिक्षा लेकर निर्माण करता 
है, तो इस जग में जहाँ कहीं भी उसकी समानता ( उसके समान 
सुंदर ) बताओ ॥ ६३ ॥ 

जब तक कुंभतटों पर सिंह को चपेट को मार नहीं पड़ती 
तब तक मदवाले गजों की चिग्घाड़ पद पद पर हो रही है || ६७ ।॥ 

तिलों का तिलपन तभो तक है जब तक खह (त्तेल) नहीं गलता, 
नेह नष्ट होने पर वे हो तिल, ध्वस्त होकर खल हो जाते हैं ॥ ६४५ ॥ 


जब जीवों को विषम कार्ययति आती है, तब दूसरों को 
तो बात क्‍या, स्वजन भी किनाराकशी कर लेता है ॥६६।॥ . 


( रर८ ) 


परस्पर लड़ते हुए जिनका स्वामी पराजित हो गया, उनके 
लिए परोसे गए मूँग व्यथ हैं।[ मूँग परोसना, बीरता के लिए 
आदर सूचक मुहावरा है ] ॥ ६७ | 

हे ब्रह्मन्‌ वे मनुष्य विरल हैं जो सर्वाज्नदत्ष होते हैं, जो 
कुटिल हैं वे बंचक हैं, जो ऋजु हैं वे बेल हैं || ६८ ॥ 

वे दीघे नेत्र और ही हैं, वह भुजयुगल भी और है । धन्या का 
स्तनमार भी अन्य है और वह मुख कमल भी अन्य है ॥ ६६ ॥ 

केश कलाप भी अन्य है, प्रायः वह विधाता ही अन्य है जिसने 
गुणलावण्यनिधि उस नितम्बिनी का निर्माण किया ॥१००॥ 

प्रायः मुनियों को भो भ्रांति है, वे मनका गिनते रहते हैं 
ओर अक्षय, निरामय परमपद में आज भो लो नहीं लगाते ॥१०१॥ 

दे सखो उस गोरी के नयनसर प्राय: अश्रुजल से बुमे हुए हैं, 
इसलिए सम्मुख संग्रेषित होकर भी, वे तिरक्ची धात करते हैं।।१०२॥ 

प्रिय आयगा, मैं रूठूँगी, रूठी हुई मुके बह मनाएगा, 
प्रायः इन मनोरथों को दुष्कर देव कराता है ? ॥१०३॥ 

विरद्यानल की ज्वाला से करालित कोई पथिक डूबकर 
( जल सें ) स्थित है, अन्यथा शिशिरकाल में शीतत जल से 
धुआँ कहाँ से उठा ? ॥१०४॥ 

गोष्ठी में स्थित मेरे कंत के कोपड़े कैसे जल रहे हैं। या तो 
वह शत्रु के रक्त से या फिर अपने रक्त से उन्हें बुकाएगा, इसमें 
आंति नहीं ॥१०५॥। 

प्रिय के साथ नींद कहाँ, और प्रिय के परोक्ष में भी नींद कहाँ, 
मैं दोनों तरह नष्ट हुई, नोंद न यों न तयों ? ॥१०६॥ 

कंत की जो सिद्द से उपमा दी जाती है, उससे मेरा मान 
ख्ंडित होता है, क्योंकि सिंह अरक्षित हाथी को मारता है ओर 
प्रिय पद्रक्षकों समेत, मारता है ॥१०७॥ 


( २२६ ) 


जीवन चंचल है, मरण निम्नित है, हे प्रिय क्‍यों रूढा जाय, 
रूठने से दिन, दिव्य बष शत हो जाँयगे ॥१०८॥ 
६ मान नष्ट होने पर यदि शरोर न छूटे तो देश छोड़ देना चाहिए ? 
दुजनों के करपल्लबों द्वारा दिखाए जाते हुए मत घूमो ॥१०६॥ 


पानी से नमक ( लाबण्य ) विलोन हो जाता है, अरे दुष्ट 
मेख गज मत, मोड़कर बनाया हुआ मेरा सुन्दर मोपड़ा गलता होगा 
और मेरी गोरी भीगती होगी | [ वालिउ का अर्थ मोड़ा हुआ 
होता है अबतक इसका ज्वालित अथ किया गया है, पर यह 
ठीक नहीं जान पड़ता क्‍योंकि ज्वालित का जालिउ रूप होता 
है, बालिड नहीं ] ॥११०॥ 


( मेरा प्रिय ) वैभव नष्ट होने पर बाँका और ऋडद्धि के 
समय साधारण रूप से रहता है। शर्शि ही थोड़ा बहुत मेरे प्रिय 
की समानता कर सकता है, अन्य नहीं ॥१११॥ 

न खाता है, न पीता है, न दूर करता है और न धर्म में भी 
एक रुपया व्यय करता है, वह मूखे क्पण नहीं जानता कि एक 
क्षण में यम का दूत आ पहुँचेगा ॥११२॥ 

उस देश को जाया जाय और प्रिय का पता लगाया जाय, 
यदि बह आवे तो उसे लाया जाय अथवा वहीं प्राण-बिसजन 
किया जाय ? ॥११३॥ 

जो प्रवास करते हुए उसके ( प्रिय के ) साथ नहीं गई, और 
न उसके बवियोग में मरी, उस सुभगजन को संदेश देते हुए, अब में 
लज्जित द्योती हूँ ॥ ११४।॥ 

इधर से मेघ पानी पीते हैं, और इधर से चडवानल जल 
शोषित करता है, फिर भी सागर की गम्भोरता देखो उसकी 
एक भी बूँद नहीं घटती ? ॥११४॥ 


है 


( ३२३० ) 


जाओ, जाते हुए को नहीं रोकती। देखूं कितने पेर देते हो । 
हृदय में में ही तिरछी अड़ी हूँ, फिर भी प्रिय आड़म्बर 
करता है ॥११६॥ 

हरि, प्रांगण में नवाए गए। लोग आश्चर्य में पड़ गए। 
इस समय राधा के पयोधरों को जो रुचता है वही होता है ॥११७॥ 

बह सर्वांगसलोनी गोरी, कोई नई ही विष की गांठ है, जो 
भट उसके गले नहीं लगता वह मारा जाता है ॥११८॥ 

मैंने कहा तुम जुए को रक्खो, हम अधम बैलों से परेशान हैं, 
है धवल, तुम्हारे बिना भार नहीं चढ़ता, इस समय तुम विषण्ण 
क्यों हो ? ॥११६॥ 

एक तो कभी नहीं आता, दूसरा आता है पर शीघ्र चला 
जाता है। हे मित्र मैंने यही प्रमाणित किया कि निश्चय ही 
तुम्हारे जैसा दूसरा नहीं ॥१२०॥ 

जिस तरह सत्पुरुष है, उसो प्रकार झगड़े हैं, जिस तरह 
नदी है, उसी प्रकार घुसाव हैं, जिस प्रकार पहाड़ है. उसी प्रकार 
कोटर हैं- हे हृदय क्‍यों बिसूरते हो ॥१२१॥ 

जो रन्लनिधि को छोड़कर अपने को तट पर फेकते हैं, नीच, उन 
शंखों को फूंकते हुए धूमते हैं, ॥१२२॥ 

प्रतिदिन कमाया हुआ खा, एक भी पैसा मत जोड़ | हे मूखे ! 
कोई भी ऐसा भय आ पड़ेगा, जो जीबन ही समाप्त करदेगा ॥१२३॥ 

यद्यपि कृष्ण, सर्वादर से एक एक ग्रोपी को अच्छी तरह 
जोहते हैं, तो भी जहांकहीं राधा हैं, वहां स्नेहसिक्त और 
दग्धनयना उनकी दृष्टि को कौन रोक सकता है ? ॥१२७॥ 

वैभव में किसको थिरता और यौवन में किसका अहंकार, 
बही लेख भेजा जाता है जो खूब नीचट लगता है ॥१९४।॥ 


( २३१ ) 


कहां चंद्रमा ओर कहां समुद्र, कहां मोर और कहां मेघ, 
दुरस्थित भ्री सजनों का असाधारण स्नेह होता है ॥१२६॥ 

हाथी दूसरे धृक्षों पर कौतुक से द्वी सूंड को घालता है। यदि 
सच पूछी तो उसका मन एक अकेलो सल्लको में है ॥१२७॥ 

हमने खल किया है। निश्चय क्या है कहिए ? हे स्वामी ! 
अनुरक्त हम भक्तों को, मत छोड़िएण ? ॥१२८॥ 

नदी सर, सरोवर, ओर उद्यान बनों से देश सुंदर 
नहीं होते | किन्तु हे मूल ? सज्ननों के निवास से ही देश 
रमणीय होते हैं ॥|१२६॥ 

ह अद्भुतसार भाण्डह्दय ! पहले तुमने मेरे आगे सो बार 
यह कहा था कि प्रिय के प्रवास करने पर मैं फट जाऊंगा ? ॥१३०॥ 

एक शरीर रूपी कुटो है जो पांच से (इंद्रियों से) अवरुद्ध है, 
आर उन पांचों की अपनी अपनी वुद्धि है, हे बहिन, कहा वह घर 
कैस सुखी हो, जहां कुट्ुम्बीजन स्वछुंद स्वभाव के है. ॥१३१॥ 

जो पुनः सन में ही फुसफुसाता हुआ चिंता करता है। न 
दमड़ी देता है और न रुपया, वह मूख रतवश भ्रमण करता है 
आर कराग्न से उल्लालित भाले को घर में ही गुनता रहता है॥१३२॥ 

हू बाले, चंचल ओर चलते हुए नेत्रों स, तुमन जिनको देखा, 
उनके ऊपर अकाल में ही, कामदेव ने शीघ्र, आक्रमण कर 
दिया ॥ १३३ ॥ 

जिसकी हुंकार के कारण, ( तुम्हारे ) मुंह से तिनके गिर 
पड़ते थे, वह केसरी चला गया है, हे हिरणो ? अब निमश्निन्त 
होकर पानी पिझो १ ॥११४॥ 

स्वस्थावस्था वालों से सम्भाषण सभो लोग करते हैं, पर धमतते- 
जनों को 'डरो मत! यह बचन वही देता है जो सज्जन है, ॥१३५।॥ 


( २३२ ) 


हे मुग्ध स्वभाव हृदय ? यदि तुम जो जो देखते हो उसो में 
रमते हो, तो कूठे जाते हुए लोहे की तरह घना ताप सहोगे ॥१३३॥ 

मैंने जाना था कि मैं प्रेमसमुद्र में हहर कर डूबूंगी । नहीं. किंतु 
शीघ्र ही, अचिंतित विप्रियरूपी नाव आ पहुंची ॥१३७।॥ 

न तो कसर कसर कर खाया जाता है ओर न घूंट-घूँट से पिया 
जाता है, नेत्रों से प्रिय को देखने पर ऐसी ही सुखदस्थिति 
होती है ॥१३८॥ 

आज भी हमारा स्वामी घर पर सिद्धों की वंदना कर रहा 
है, तो भी विरह, गवाक्षों से बंदरघुड़को देता ॥१३६।॥ 

सिर पर विशीश कम्बल, और गले में वीस मनका भो नहीं 
हैं, तो भी मुग्धा के द्वारा गोष्ट में ( युवकों से ) उठाबैठक 
करवाई जाती है ॥१४०॥ 

हे अम्मा मुझे पछतावा है कि रात में प्रिय से कलह की | 
विनाशकाल में वुद्धि विपरीत हो जातो है ॥१४१॥ 

हे प्रिय, कहो ऐसा परिहास किस देश में होता है, में तो 
तुम्हारे लिए फीज रही हूँ ओर तुम दूसरे के लिए ॥१४२॥ 

उसी प्रिय का स्मरण किया जाय जो थोड़ा ही विसरता है जिसका 
पुनः स्मरण होकर चला जाय उससे नेह का क्या नाम ॥१४३॥ 

नायक जिह्न्द्रिय को बश में करो, जिसके अधीन अन्य इन्द्रियां 
हैं, तूंबी का मूल नष्ट होने पर, पत्त अवश्य सूख जाते है ॥१४७॥ 

एक बार शील कलंकितकर नेवाले को प्रायश्वित दिये जाते हैं पर जो 
रोज़ रोज शील को खंडित करता है उसको क्या प्रायश्वित ? ॥१४४॥ 

विरहाभि की ज्वाला से कराल, जो पथिक मांग में दीख पड़ा 
उसको सब पथिकों ने सिलकर अग्निस्थ कर दिया ॥१४४॥ 

स्वामी का प्रसाद (कृपा ), प्रिय को लब्जाशीलता ! 


( २३३ ) 


सीमान्तप्रदेश का यास ओर पति का बाहूबल में गये देखकर 
धन्या ठंडी सांस छोड़ रही है ॥१४७॥ 

पथिक, ( तुमने ) गोरी देखी, हां--मार्ग को देखती हुई 
और आंसू तथा उछासों से चोलो को गोलो ओर सूखी करती हुई, 
जसे मैंने देखा ॥१४८॥ 

प्रिय आया इस शुभ बात की ध्वनि जब कान में प्रविष्ट हुई, 
तब ध्वस्त होते हुए उस विरह की धूल भी नहीं दिखी ॥१४६।॥ 

हे प्रिय ! तुम्हारे संदेश से क्या जो साथ नहीं मिला जाता, 
स्वप्न में पिए पानी से क्‍या प्यास बुमती है ? ॥१५०॥ 

यहाँ वहाँ, घर द्वार में, लक्ष्मी, विसंस्थुल होकर दौड़ती है 
प्रिय से भ्रष्ट होकर गोरी कहीं भी निश्चित नहीं बैठती ॥१५१॥ 

कोई सिद्ध पुरुष द्रव्य के बदले में किसी स्त्री का पति बलि के 
लिये चाहता है | स्री उससे कहती है-- 

यह ग्रहण करके जो मैं अपने प्रिय को छोड़ दूँ तो मेरा 
कुछ भी कतेव्य नहीं, केवल मुझे मरने दिया जाय ? ॥१४५२॥ 

लोक में जो देश त्याग, आग में कढ़ना और घन से पिटना 
है, वह सब, अतिरक्त मंजोठ के द्वारा ही सहने योग्य है 
[ यहाँ पर अतिरक्त का प्रेमी अथ भी गृहीत है. ] ॥१४१॥ 

हे हृदय, यदि शत्रु बहुत हैं तो क्या हम आ्राकाश में चढ़ जायें, 
यदि हमारे भो दो हाथ हैं, तो मारकर मरेंगे ॥१५४॥ 

बह, विष ( जल ) लानेवाले उन दोनों द्वाथों को चुमकर 
अपना जीव रखती है, जिन हाथों के द्वारा प्रतिविम्बित मूँजबाला, 
जल, उसने प्रिय को पिलाया था ॥१५५।॥ 

हे मुंज ! बाँह छुड़ाकर जाते हो, इसमें क्या दोष | हृदय में 
स्थित यदि निकल जाओ तो मैं जानू कि तुम रुष्ट हो ॥१४६॥ 

अशेष कषाय बल को जीतकर, जग को अभय देकर, महात्रत 


( २३७ ) 


अहण कर ओर तत्व का ध्यानकर शिज प्राप्त करते हैं ॥|१५७॥॥ 

अपना धन देना दुष्कर है तप करना भो नहीं भाता, यों 
सुख भोगने का मन है पर भोगा नहीं जाता ॥१श८।। 

जीतना, त्यागना, समम्त घरतो को लेना, तप पालना, बिना 
शांतिनाथ तीथकर के विश्व में कौन कर सकता है ॥१४६।। 

वाणारसी जाकर, अथवा उल्वयिनी जाकर जो मरते हैं वे 
परमपद पाते हैं, दिव्यान्तर की तो बात ही क्‍या ॥१६०॥ 

गंगा जाकर, या शिवतीर्थ जाकर जो मरता है बह यमलोक. 
को जीतकर ओर स्वर्ग में जाकर क्रीड़ा करता है ॥१६१॥ 

रवि अस्त होने पर घबड़ाए हुए भोरे ने, मणाल के खंड को 
कंठ में रख लिया, उसे काटा भी नहीं, मानों [ वियोग में | 
जीवार्गल दिया हो ॥१६२॥ 

बतयाबलि के गिरने के भय से धन्या ऊंची बाँह करके जा 
रही है, मानो प्रिय के वियोगसमुद्र की थाह खोज रही ह। ॥१६३॥ 

जिनबर का दीघनेत्रवाला और सलोना मुर्ब देखकर, मानों 
गुरूसत्सर से भरकर, नमक, आग में प्रवेश करता है |१६४॥ 

है सखी ! चम्पककुसुम के बीच में भौरा बेठा है, मानो 
स्वण पर स्थित इन्द्रनीलमणि सोहता हो ।१६४॥ 

बादल पहाड़ से लग रहे हैं और परथिक यह रटता हुआ 
जाता है कि जो मेघ, गिरि को भी लील लेने का मन रखते हैं 
वे धन्या पर क्‍या दया करंगे ? ॥१६६॥ 

आँत पैरों में लग गई हैं ओर सिर कंचे पर झुक गया है, 
तो भी हाथ कटार पर हैं, मैं कंत की वलि जातो हूँ ॥१६७॥ 

पक्षी सिर पर चदुकर फल खाते हैं और फिर डालों को मोड्ते 
भी हैं । तो भो महाबुक्त उनको अपराधों नहों मानते ॥१६८।॥ 
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